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। रन ~थ न ~¬, क्व -कद्र् > क नि ।  ्य्यकान्नद् "ऋक मुक क्ीषनजसखद् ऋषिर ररी >" "य 
> 9 ४ ॥ 
> ६ 
क्र ते 
र 1 
क + = 
# 


= ॥ 


निः ~ भाषाटीकासदितः-भ० २। र 


भाक्तः परचाचभवा विराक्तरन्यत्र चष लेक खक 
नग. ॥ प्रपद्यमानस्य यथाऽयतः स्यस्तशिः पुषिः 


` इदपायोऽच घासम्‌ ॥ ८२ ॥ इत्यच्यताह्ग भजतोऽ ` 


वत्या मक्तविरकिभगवत्प्रबोधः ॥ मवन्तिवै 
"वतस्य राजंस्ततः परां शन्तिथपेति साक्षात्‌ 
॥ ४२ ॥ राजोवाच ॥ अथ भागवतं चरत यष्टम यार 
स चणाम्‌॥ यथाऽऽचरति यद्रूते यरिङ्ेभेगवल्तिय 
॥४६।। हरिरुवाच्‌॥ स्भूतेषु यः परयेद्धगवद्धावमा- 
-त्वनः॥ अतानि भगवत्यात्मन्नेष भागवतोत्तमः॥४९॥ = 


.. सन भागीमान्‌ दि वक्ष नदी ससद सवक इरिदीको शरीर जानं 


१. चत्त हके प्रणाम करे यह्‌ वेष्णवनके छश्च हे ॥ 93 ॥ यदि 


81 भ यइ धमं तो योगेद्वरहकों दङभ दै, अनेक जन्म 1९8 
भव्‌ डे, सो एक नाम कीत्तनमायतं एकी जन्ममं केसे इइइ 
०९.‰ हे म्रमक्षणाभक्ति जर मरेमाथय भगवत्स्वरूपक सइ 


आए गरडादिकनमें वैराग्य ए तीनों दरिके भजनकत्तौ परूषक एकदी 
+ निदि हय्‌ है जसे भोजन करे ताको सुख पुष्टि पेटको भरो भ्रूखको 


त. 


~. 
। 


४ 





,# ` । ॥ 


~शे तीनो एकी कार्म मस विषं होय इँ ॥ ७२ ॥ पीड 
भ. 1चूक परषादृतें कृताथ होड सो कह है, या प्रकार इरिचरणारति- 
दका नित्य भजन करे ताको म्रमखक्षणाभक्ति ओर वैराग्य जर 
साश्षत्‌ भगवतस्वरूप ज्ञान तीनों दोहे तव परमरांतिंकौ पावे इ 
॥ ० ॥ जब राजा जनकं पूछ हं वैणव मनुष्यनकै मध्यमे केस 
दय्‌ द कान्‌ षमके विषं स्थित, केसो स्वभाव केसो आचरण कै 
बोखिवो, कैसे चिह्न दे जिनसो भगवानको मिय होय डे, सो सब मोसों 
प्रमन्परोगीरबस्नीनि इखोकनसो दे 





। 
[व "व न ~ ~ ^ क विमि कि ¢. क्क "कके ~ ` न्क्व 








१<८ 


ईश्वरे तदधीनेषु वारिशेषु द्विषत्सु च ॥ प्रम." 
पोचेक्चायः करोति स मध्यमः ॥ ४६ ॥ अचायाभ्व 
हरये प्रजां यः श्रद्धयेहते ॥ न तद्धकतेषु चान्यषु स 
भक्तः प्राकृतः स्म्रतः॥०७॥ गह त्वापषीन्द्रसस्थान्वा 
न द्वेष्टि न हष्यति ॥ व्िष्णोमायामिदं परयन्प वं 
भागवतोत्तमः॥ ४८ ॥ देदेदन्दरियप्राणमनोधिर्या यो 
जन्माप्ययष्चुद्धयतषक्रच्छः ॥ संसारवभर वेखह्य 

मानः स्मरत्या हरेभागवतप्रधानः॥ ४९॥ न कामक 

 मंव्‌।जानां यस्य चतास संभवः ॥ वायुदेवेकनिलय 

सवं मागवतोत्तमः॥ ५०॥ 


ठ न। जपनपका सम माणीमानमे ब्रहमरूपकारि स्थिति देखे, र्रप 
आपविषं प्राणीमा्रकों देखें, सो उत्तम भागवत हे ॥ ४५ ॥ इशपरफे 
विपे प्रेम कर, भगवानके भक्तनसो भेरी कैर, मख॑नपै कृपाकर 
राउनकी उपेक्षा केरे, वह मध्यम वैष्णव ई ॥ ४६॥ नो भक्त ^ 
दिसो केव परतिमादीमे अद्धा राते ३ ओर जीवनमे तथ। भ्‌ व 
नाकं] अद्धा नदीं वो पाङ्कत भक्त ई ॥ ४७ ॥ जव आठ शेर ध 
रिके उत्तम वैष्णवनके उक्षण के हैनो इद्वियनकरिके। १ ८. 
भाग कर प्र काहू न देष ठे न गीति ह सब वस्तुमात्र 5 | 
रकी मायाकरि नाने ई, सो भक्तनमें उत्तम द ॥ ७८॥ >", इभ 
धम्‌, जन्म, मरण, इद्वियनको कृष्ट, प्राणनकों 

बुद्धिकों तृष्णा,इन संसारक धर्मनतें नो मोह न मन ` । "^ ने 
स्मरण करे सो वैष्णव भक्तनम्‌ सख्य हं ॥ ४९॥ जाके पो ‹1 
कृमेनकी वासनाहू न उपने, चित्त एकं भीहष्णसवसमम के | § 
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` षि ,. " त ` त = # ॥ [क्क अ ह ‹ 
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|॥ 
| 

4 
1 
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| 
॥ 
# 
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सख्य छक्षण के है ॥ 4४॥ 


= 3 ,„ शि क क = भ क 
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>५९ 
भाषादीकासहितं ब्र, ^ 
सिहतः-अं० २। १९ 


न य॒स्य जन्मकर्मभ्यां न वर्णा्रमजातिभेः॥ सनः 
तेऽस्मित्तहभावो देहे वै स हरेः प्रियः॥५१॥ न स्य 
सवः पर्‌ इत वित्तेष्वात्मनि वा भिदा ॥ सवैभतसम 
२।न्तः सव भागवतोत्तमः॥ ५२॥ जिभुवनविभवहे 
१,१्यङुण्ठस्म्रतिरजितात्मसुरादिमिर्विमरग्यात्‌ ॥ 
ग चटति मगवत्पदारविन्दाद्धवनिमिषाधमपि येः _ 
स वैपष्णवाश्यः ॥ ५३ ॥ भगवत उस्विक्रयाल्ि्ाः 
 खनखमगिचान्धकया निरस्ततापे ॥ हदि कथमष- 
_ स्ता पुनः स प्रभवति चन्द्र इवोदितेऽकंतापः॥५९॥ 
१८णवेनमं उत्तम इ, इन तीनि ॐोकन करि भक्तनके आचरणको 


` उत्तम क्यो ॥ ५० ॥ जाके या देहम कुक तप वणे माश्च म जातिको 


जभिमान नदीं सो भेगवानको सतिग्रिय भक्त है ॥ 49 ॥ नक्तो 
वित्तम अथोत्‌ घनम जर आत्मामं अपनी पराई उद्धि नदी सब पा- 


` णिमजमें समान ष्टि इई शात होड सो वैष्णवनमे उत्तम ३ ॥५२॥ 


बिखोकीके राज्यके स्य इरिदही विषे जिनको चित्त हे जो देवतानसरो 


: इर भगवानके चरणकमङ्के _ भजन विना आहू छिन खमा 


नीं तिजावे सो वेष्णवनमें शरेष्ठ हे कारण कि इनके हरिके चरणनते 


जर सार कः नहीं रेषो इट ज्ञान हे ॥ ५३ ॥ यदि विषयक संगतं 
कामस संताबित भये भक्तनहुके मन चचर होई तो क्या तपि के 
ई हृरिसेवामें सुख मनतरेवरिको तो मन नदीं चायमान होय अनंत 
, पराक्रम्‌ भगवानकै चरणकी शाखाष्ष अंग॒रियानके नखरूप मणि. 


की चंद्विकासो सब कामादि ताप दूर देवे्ो भक्तके दयम ताप्‌ नर 
उपने, जेस चंदमाकें उदय भयते सूय्यंको ताप इरे दीय ई रह्‌ 
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॥ श 
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क 1 


६. _तम॥ संसारतापनिष्टसो मत्यस्तत्तापमेषजम्‌॥२॥ ` 





न्द @ 
यंन यस्य साक्षद्धार्सवरानषह 

द्रया ॥ प्रणयरखनया ग्ताक्नप्ःस 

भवाति मागवतप्रधान्‌ उक्तः ॥ «< ॥ २० भा 

गवत्‌ महापुराणे एकादश्यस्कन्व नारद्वरदवस्वाद 

1 दरतासःल्यायः॥२॥ ४: 


जथ ततीयोऽध्यायः। 


राजोवाच॥ परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मो- 
हिनीम्‌ ॥ मायां वेदितिमिच्छामि म॒गवन्तो वन्तु ` 
 नः॥ 9.॥ नाजुतरप्येचुषन्युष्मद्भचो हरिकथामृ- 





केव नाममा ठेतही संपूण पापनको समूदनकौ नाञ्च कसे 
बारा साज्ञात्‌ भगवान्‌ इरिको द्यमेते न त्यागे सो वैष्णवनमे 
०८१६ _ रण कं वाने भमडारोसो ` इरिकै चरणकमंरु डेद्यने . 
बाधि राखे द ॥ «५ ॥ 0 
इति आीमद्धागवतभापाटीकायामेकाद स्कन्धे दवितीयोऽध्याय्‌ः॥२॥ 


माया आरमायाको तरण ओर ह्म कमं इन चारि {्रंको उत 1 #. 
चर = दवे पल सुनि तीरं अध्यायमे ' केहैगे ॥ जनक पो ` 
परमत्या इर वित्णकी मायाम जान्यो चाह, हे भगवृत्परायण ! + 
खम ॐ/ ज। माया उड मायावीनकोू मोहौ ॥ १ ॥ कदाचित्‌ `` 
ण उतत उ्षणवारा भक्त हके कृतार्थं होय तो बहत पृिथिम ` -° 
[२ कृडा करम, तशं कह इ; म्रणवमभ्‌ [रक ५५.५६४ तापसा अर्त्यत्‌ . `. | 









ताप देयदे ता तापको ओषध इरिकथा्पं सर 
0-0 2५५18 0660100. 0101260 0४ न गः | 
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 ञन्तारेक्ष उवाच ॥ एभिथूतानि भूतात्मा महाभूते 
मटथुज ॥ ससंजल्चिवचान्यायः स्वमाबात्मप्रसि 
| ₹दय॥३। एवं खु्टाने भूतानि प्रविष्टः प्रधात॒ 
. | ^ भिः॥ एकधा -दञ्चषात्मानं षिभजञ्जुषते गुणान्‌ 
 ॥४॥ णबदणन्स भुञ्जान आत्मप्रद्योतितैः प्रभूः॥ 
` ( : मन्यमान इद शष्टमात्मानमिहं सनते ॥५॥ कमाणि 
 । , कमभिः कुवैन्सनिमित्तानि देहभ॒त्‌ ॥ तत्तत्कर्मफटं 





:  भहन्मताह युखेतरत्‌ ॥ ६ ॥ इत्थं कमगवी- 
. ` -छन्वह्ममद्रवहाः एमात्‌ ॥ आभतसम्ात्सगप् 
छयव्न्ुतेअश्चः॥७॥ ` 


| नतत पावते मोको ततति नदीं होयंहे॥ २॥ तव अतरिक्षनामा योगी-. ` 
. | + र बाड हं रानन्‌! आदिपुरुष भगवान्‌ सव प्राणीमा्रकै कारण ~ 
` | ५ अपनः जशधरुत जीवनके मोक्षके अथं पंचमदाथुतनसों शक्तिकरिक ` 
-{ ^ उदधि द्विय मनं भ्राण सशर उत्प केरे सो राक्ति मायाको रूप 
२ ॥. ५.२ ॥ या माति .पंचमदहभूतनस सृष्टि वनाय सकर प्राणान 








|... ‡ ‹ अष्यमेःभगवाय्‌ अत्थोमी रूपौ. पविष्ट द्ैकरि एक प्रकार मन 
। , ` र द्रादषूपसो जीवनके न्यरे स्यार पिषयभोग करि ॥४ ॥ 


(^ तब नीवात्मा.अंतयामीपो प्रकाशित इद्वियनसों विषयभोग कते 
1. मायारचित ज्ञरीरकों आत्मा मानिक वारी श्ञरीस्े आसक्त दौ 
| . ॥५॥ यह जीव कमेद्ियनपो वासनापहित करम करे हे विन कमन 






| खडुःखहप फरक भोग करतो संसस्मे भमे हं ॥ & ॥ या भांति 
; अनेक १ शथुक्त केमेमागेमे चरते जीवात्मा परवरा हके महा परस्य 


| । ४ $) 
"क ४6 पयत नम्‌ स्रणकों मर्त दोय ॥७॥ ` 
|, ~ ट भ भि ~ 0 २4५८८१8 0००७ 01. 0101260 0\/ 6687901 4 


५५ ॥ 
र + | । १ ॥ वि ॐ ॥ ५५ ¶ 1 (1 0). ५ 


(4. 


धातूपछ आसन्न व्यक्तं द्रव्यय॒णात्मकम्‌ ॥ अना 
दानधनः काख दयव्यक्तयापकर्षते ॥ < ॥ शतवषा 
दनब्रू(्भमवव्यल्यल्बणा भवि ॥ तत्कखपाचता 

प्णाका इकाञ्चाप्रतापव्यात ॥ ९ ॥ पाताल्तद्मा- 
रभ्य सङ्गपषृणयुखानटः॥ दहच्रष्वायखा विष्वग्ब- 
वत्‌ वानारतः॥१<॥ सवितेका मघगणा वषत स्म 





शत समाः ॥ षरयभिहस्तिहस्ताभटयते सचि 


वराई ॥ 9१॥ ततो विराजमुत्पज्य वैराजः परुषो 


` चरप॥ अव्यक्तं विते सृष्ष्मं निरिन्धन इवानलः॥१२॥ ` 


ना द्तगन्धा भूः सरिटत्वाय कल्पते ॥ स 
© तद्तरस ज्यातिक्गायोपकट्पते ॥ १३॥ 


~ 





दोडगी, पीं वा कार्म षडी उण्णतासो घ्य तीनि 
तप्‌ ॥ ९॥ पातारतर्ते आरभ किं जरावत 
कियो अघि वायु करि प्रस्थो चां दिशानमे षेगो ॥ 


सावतक नाम त्ख्य कारको मेषगण सों वरस ताई हार 
प्रमाण धारानसों वर्पगोऽतववा ज सभाक सडिके 


एसंदी ब्ह्माण्डरूप ररीरवाये विराट पुरुष अह्माण्डख्प अपने रारी 


अन्‌ ख्य कहं हं पच महामूतनके नाश्चकों कार जव नि # 
कट : 
आवड, तव आदि अंतरहित जो काठ हे सो ठीन कथिको .* ` 
या रशरूर सूतम परपचकों सेचेहे ॥ ८ ॥ अब नारके कारण ` ~ ` 
कंदे दे, पिरे प्रध्वीमे सो वरस. ता अति दाष्ण अनव्रष्ठि ` ` 


| स्म यह्‌ ब्रह्माड खन हांइग कः १ 
दै रानन्‌! नेते अमि ईषन न डोह तवर दध अनि भिहि ११. ॥;.: 


सवपा शिखा ` 
° ॥ पछि. :. ^ 


रकां छडकं सुक्ष्म परन्रह्यमं प्रवेश कृरजायह ॥ १२॥ वीक ग॒ण ¢ 
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भाषाटीकासहितः-अ० ३। दे 
| । : ` दतषूप तु तमसा वाया ज्योतेः प्रयतं ॥ इतस्प 
 ;-. शकाञश्चन वारनभास सयते ॥ १९॥ कलित्मना 
| ` हतथंणं नभ आत्मनि ीयते ॥ इन्दियाणि मनो 
अटः सह वकार्फनचरप॥ प्रविश्चान्त द्यहकर सवर्य 
णरहमात्माने॥ १५॥ एषा माया भगवतः समस्थः 
 “ त्यन्तकारणा॥ तेव्रणा बाणतास्माभश्चयः क 
 -. ` ओतुमिच्छसि॥ १६ ॥ राजोवाच ॥ अथेतामश्य 
 ; माया इस्तरामकृतात्माभेः ॥ तरन्त्यज्जः रट 
` . ~ वियो महं इदसच्यताय्‌॥१७॥ ___ 
“ : गंधक प्रज्यकाङ्को पवन इरि छे, तव प्रथ्वी गुणरहितं ही जखन ` 
.-. डीन दय, पीछे नरके गुण रसकों वदी पवन सोखि उडद! तव्‌ नछ ` 
`. तेनमें खीन होये ॥१३ ॥ प्रखयकाख्के अधकारसे परहित हैषा 
5. तेन वायुमं छीन होये पीछे आकाशचसे स्पञ्चेयण हर जायेत वायु 
..` आकाश्चमें डीन होयदे, पीछे आकाराके शब्द्‌ युणक। कार प ३.१९ 
.. “ इरिख्दै, तव आका तामसादंकारमे डीन दोय ३ ॥१४॥ पी इद्र 
`. इदि राजसाहकारमे डीन यदै, मन इद्वियनके देवतान सहित सा- 
:/. विक .सहेकारमें दीन होये, ड राजच्‌ ! याही भांति तामस राजस 
} . साविकं ५ स्मैनं णके काय्यं इंद्वियादिकसहित्‌ अरईैकार्‌ महत्त- ¦ 
``. त्वमे रीन होय, वह महत्ततव परकृतिम रीन दोय ई।१५॥ साविकं 
?. रानस तामस तीना यणथुक्त उत्पत्ति पाखन प्रख्य करनहारी यह माया 
भगवानकी ॐ जैने तमसो याको रूप कड्यो, अव ओर कृहा सुनिषेकी 
`. इच्छा है॥ 3§॥ या भांति अतिदयायुक्त खनिकों देखिकं या संसा- 
“ - रकी माया तंखिको उपाय जनकं पूछे दे, यह्‌ ईे्रकी माया अजिते 
द्धियनको अति दुस्तर हैनताते देहाभिमानीड्‌ जा प्रकार वाक्‌ सुखौ 
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„1. 
म्रबुद्धः उवाच ॥ क्ंण्यारभमाणानां दः खहत्ये 








५, 


सुखाय च ॥ परयेत्पाकविपर्यासं मिथुनीचारिणां 


चरणाम्‌ ॥१<॥ नित्यातिदेन वित्तेन इढभेनात्मम्- 
त्युना ॥ य॒हापत्याप्तपछामः का प्रावि: साधतन्चटः 
॥ १९. ॥ एवं ठाकं प्र वेद्यान्नश्चरं कमानेामतम्‌॥ 


सत॒ल्यातिशयष्वंसं यथा मण्डटख्वर्तिनाम्‌ ॥२०॥ ` 


तस्माद्वरं प्रपयेत जिज्ञासुः अय उत्तमम्‌ ॥ चाब्देषरे ` 


च नप्णातं बह्यण्य॒ुपञ्चमाश्चयम्‌ ॥ २१॥ 
तरसके याको सुखसों 
ज ॥ ३७ ॥ त प्र 
चक भक्ति विना मायाके तसिको ओर उपाय नईं ३, यह नानि 
साभनासदति भक्तिको वेन कृते पदर वेराग्यकारे गुरुनके निकृ 
सलक ओप र य कन कट ह रानच्‌! खी परम्‌ मिङकिं अपन 
+. रः दारे करिषेको कमेनकों आरभ केरे तिन कभ 
॥3 ८1 ११२१ दल कडा सुले टये किये तिनमे दुख देते 
„ ¬ <. रमक साधनस। धनादिकं मिख्कैहू सुखको नही देय दं याप 
कृद ह नित्य दुःख 10 4 1 
ते कदां सिद्धिहैये तोस मिथ्या तै 4९ च 
भां हं क 8 5 8 4. १२५४. १,१११.१ : १4 २ य्‌ 
“५५५ <पनं पररकडको मिथ्या जाने; जम ' अपने चै 
नस्‌। ईप्‌ . अधिककी निदा, स्वेत गि ११ 


॑ 4 दाइ तपि दछेभः नी मत्यकरदः । 


स्वृहविपे दै भसे थोरी भूमिके राजोनंको तरय देलक उचो 
क कृ ति व 0 ॥॥ कुटय द्खक [( ~ 
की निदा ओर चकत रानि भय इत्यादि दुःख गेह 
ताते अपनो उत्तम कल्याण व तो भक्ति कर्दः अर 


तरदं है मह ऋषि ! सो उपाय तम मोद बता 
दद्ध नाम चाय योगीश्वर याड हे राजन्‌ भगवा- ‰ 


शवेको भय, इतने द्भ 


क्तिः कृरिके शुखनकी सेवा ` ` 


करे रुक रक्षण कड ई, सख्य तो वेदको जथ सति 
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तत्र भागवतान्‌ षमाञ्छिक्षेहुबत्मिदैवतः ॥ अमाय- 
* याऽवुवृत्त्या यस्तुष्येदात्मप्रदो हरिः ॥ २२॥ सर्वतो 





|  मनसोऽसङ्गमादो सुगं च संधु दयां मेतं प्रश्रयं ` 
। ,: चथूतेष्वद्धा यथोचेतय्‌ ॥२३॥ चोचं तपस्तितिर्षा 

` षे मानं साध्यायमाजंवस्‌ ॥ ब्रह्मचयमार्हिसा च 
„समत दन्दसज्ञयाः॥२४॥ _ 

0 बत्‌ सव संदेह दूरि कृरिसके, मौर परत्रह्म भगवानूके स्वूपको 


थ 


नानः जो जाप बह्मा न जाने तो ओरकों केसे ज्ञान दंइगा अतिं 
, -चतिरूप होइ कारण किं बह्मज्ञान ताहीकों होयगो जो शांत दोडगो 
“ # ॥ २१ ॥ भक्तनको आत्माके ` देनहारे परमात्मा . हरि जिन वैष्णव 
चमनकरिकै सतुष दाये, विन धमेनकों गरुकों अत्मा ओर इष 
 नानिके भक्तनन गुस्मे निष्कपट सेवा करकं सीखे ॥ २२॥ पहिङे 
` ता संपूणे वस्त॒नविषें मनकों चखयमान न करे पीडे सत्सिग कर 
` सब प्राणीनविपें दीननपे मन वृचनसौ दयायुक्त चित्तमे सवसो भेषरी 
` ~: करे उत्तमनविषे न्ता सीसे ॥ २३ ॥ बाह्य शोच सीखे ( मृत्तिका 
। ख दाथ पाय्‌ आदि धवे), अन॑तर शौच सीसे ( मनम्‌ दभ अहंकार 
|... ` ९ पूरन. मू चदान करे क्यो कि मूख चेनसो युरुनको दुःखही रोता । 
$ एक बदिनी जपने बेखको संग ठेकर स्नानको गये तौ जव ये स्नान कर चुके 
। ओर किनारै") आयकर ध्यान करते समय जब अंगन्यास करन्यास करंनेलगे, तव 
। शष्यने विच्छरी #िं यसजीको कटु हैगयो, सो बो नहो सकते तापं हायनसो 
सारा करे हैं सौ श्ट अरने उपल। याने बटोर .चमटा गरम कर नहा जहां युरू- 
¢ 17 जगन्यासमे हाथ ख्गायो हो तहा तहा याने दाग दियो शरूनी आंखे मचि ` 
१.3 बेटय रीर तप्रलोहा रुगतेही चोकपरे, आंख खोलक देख तौ चेखा गरम दाग 
१  „ डगर ह्यो हे जप करदे बोले तौ नदीं पर अपने हायसेो माथा ोक्यो, कि तेरो दोष 
4 
| ¦ 


पि , 9 ए 2 । न 
¢ + 





र 
19 









नर परारन्धक्रां दोष ३ चनि जानी ८.५४ कहं हे किं मायेपरह दाग दे, सो गरम ` 
सीमा मरथिपर लगादिया, यासे भूखं चेलसिभौ दुःख होय ॥ 
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सवे्रात्मश्चरान्वीक्चां कवदल्यमानकतताम्‌ ॥ विव ` 
त चीरवसनं सन्तोषो येन केनाचत्‌ ॥ २९९॥ ऋ 
भागवते शस्ेऽनिन्दामन्यत्र चापिं हि ॥ मनावाक्कः | | 
मदण्ड च सत्यं शमदमावपि ॥ २६॥ अवण कौत्तेनं १५ 
घ्यानं हरेरडतकर्मणः ॥ जन्मक्मंयणानां च तदर्थै- ` | 
[खटङ्चाष्टत्‌म्‌ ॥ २७ ॥ इष्टं दत्तं तपा नत्त वर्तं | 





यच! त्मनः त्रयम्‌ ॥. दारान्स॒तान्ग्रहान्प्राणास्यत्प्- ` `: | 
_रस्मे निवेदनम्‌ ॥२८॥ ` ‰ ` 0 4 


४ ५ ) क्षमा, यथायोग अध्ययन ब्ह्मचय सीखे 
› टर न्‌ रह, द्रोह न करे, सुख दुःख कै 
राखे ॥२४॥ सव पाणीमाञमें समान चैतन्य ज क र, 
विचारे, नियंताकारे ईैरवरको विचारे, एकांते रहे गढादिकनमे ५ 
अभिमान न राखे, निजेन मागमे परं वख अथवा वस्कख्को परे 
~जी वस्तु प्रात इइ ताहीसों संतोष राखे, ओरी इच्छा न शपे 
 ॥=</ न याच कवर भगवानृहीको बतविहै, ते भागवत शाख 
तिन्दं सुनिवेका अद्धा राखे, ओरकी निदाहू न कर, मन वचन कृ 
इन तीनानक। दंड दय मनको तो प्राणायामका रेक वासनकों 
दंड जू वचन न कर, कमको देडचेष्ठा न कृरे सत्य+अन्‌ सीख 
अंतःकरण अर सब इदवियनको निग्रह करे ॥ २६ ॥ जद्धत कमन 
कृत्त। दारकं, जन्म कम्‌ गणको अवण कीत्तेन ध्यान .करे ञं 
जा कर सा स्व द्रिके निमित्त करे ॥. २७ ॥ यज्ञ ५५ श । 
सदाचार अर आपका जां प्रियव्‌ स्तु ₹।इ सा सब ष पृष दक न 
ओर दलीप ग्रह्‌ प्राण यं सब स्मपुरुष भगव्‌। सूक निं वेदन करे | 
ध॒र्मं सव गरू नके पासते सीख ॥२८॥ ह 
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। ष भाषारीकासहितः-अ०३। ` २5 
२ कषणात्मनायेषु मवष्येषु च साहदम्‌॥ परिचर्या 
वभय महत्सु तृषु साधुषु ॥ २९॥ परस्पराचुकं 
“न. पवनं मगवद्यञ्चः ॥ मिथो रतिर्भिथस्तािर्निव- 
^. तामथ आत्मनः॥ ३० ॥ स्मरन्तः स्मारयन्तश्च 
 मयाऽवोवहरं हरिम्‌ ॥ भक्त्या संनातया भक्त्या 

 अश्रतयत्पुलकां तयम्‌ ॥ २१॥ कचिहृदन्त्यच्य॒त- 
'चन्तया कचिद्धसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यटोकिकाः॥ 

 . ` गायन्ति सूत्यन्त्यचुञ्ञीख्यन्त्यजं भवन्ति तृष्णीं 
# परमेत्य निर्धेताः ॥ ३२ ॥ इति भागवतान्धमी- ` 
~ (छक्षन्‌ भक्त्या तदुत्थया ॥ नायथणपरे मायां ` 
-मजस्तरते दस्तराम्‌ ॥३३॥ 


--- - ~ 
--- 


या प्रकार आकृष्णको आत्मा माननेवारे मयष्यनसो मेरी आर 

 .* स्थावर जंगम प्राणीनमें सेवा , विरेषकरके मवुष्यनकी जर 
1. . अनमह महात्मानकी सेवाकरे साधूनकी वासं करे ॥ २९॥ 
«+ ` तिन साधनो संगकरिकं _अंगवानके पि यको परस्परं 
: ^.  कैषिवो सीसे फेरि इषौ छोडि परस्पर मीति, सवते संतोष प्र 

। . सप्र रख समस्तं दुःखनकी निवर्त < सीख ॥ 2० ॥ संपणे पाप- 
4 । नके समूहे) नाकत्तौ इरि भगवानको आपु निरेतर स्मरण कर 
४3.10 १, 0 9 0 0 4. तं 3, १ = 
` [. . ओरनको स्मरण कुरा, तब स्मरण कीतन रूप्‌ भक्तिके करते मेम 






` उक्षणा भृक्तिकिरिकैं रोमाचयुक्त शारीर ह जाय ३॥३१ ॥ पे भग 
¢: ४४, वितवन करत कुह रोष, कहं दषे, कमहं आनेदको पाप 
। । `: दो करब बाह्मरोकनकी भाति वचन कंदे कहू नाचे कबहु गाते 
५ कबहु भगवानके स्वरूपकी टीखा करे, .कृबहू परमशसमे मय हो षु | 
| ५ कभी प्व रदे ॥ ३२॥ ये वेष्णवधमे सौवि करि भातत भई भक्तिसं 
कि \; 
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जावाच ॥ नारयणाभेधानस्य ब्रह्मणः परमात्म 
॥ नछामहथ ना वक्त ययं हि बह्यवादिनः॥.३४॥ 
(1 -सयन उवाच्‌ ॥ स्थित्य॒द्धव प्रटयहेतुरदेषरस्य 
-*९-वननागरसुषतिषठ सद्वाहेश् ॥ देहेन्द्रियासुहद- 
` वान चरन्ति येन सुंजीकितानि तदेहि परं नरेन्द्र 
^ २९ ॥ नतन्मनो विराति बात चध्चरात्मा प्राणे- 
नण च यथाभनठमचिषः स्वाः ॥ अब्दोऽ- 


र्न्‌ ।वक्‌निषघतयाऽऽत्ममूलमथ यत्त न 
न तवासादड्‌ः॥ ३६ ॥ १ 


सथन इइ सा मायाकों तरे सो नारायणके तौ तीनि नाम सुने 
9 वण) „ ? न्म, एक परमात्मा, तहां इन तीन नामनकृरि 
२ पस्तु कदय अथवा इनमें कल भेद हे सो. विशेपकरिक 


२ #६। तम ब्रह्मके जच्छीतरे नानौ हो ॥ ३० ॥ तष पांब्रवैः ` 


ऋषी पिप्पखायन उत्तर देय हें 
उत्पत्ति पार्न प्रख्यकृो कारण देँ ओरं 
नायुचण ई वही परमतत ३, जो स्वषप २ 


१४९४ 1 तमान ६ ओर वास्तवो देसो तो इन -भवस्थारन्तो 
"८ स्‌। नह्य दही परमतत्व हे समाधि नाको सुनीश्वर देखे 9 
` ता भन्न कदं ई वही प्रमतत्वं ३, भौर जासो ॥ 
14 सथ तनय भूमे दी कायेकरों समथ 


वही भगवान्‌ खद्प ह या भाति तीनों ५६५ भदक ( 
तत्व जानिये ॥ ३५॥ नो तरम कदो कि.यासो बहमको विषयत चन 


छ ४ प ५ 
८9 ७५९५ 
। § 1 # 4 । >, 
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देह इद्रिय मनः 


९५४६४ 


सनब्र जनक. जो या विश्वके. ` ५. भ 
जाषु कारणररिक्रहसरो 
प्रम जाप्रत्म सुषुत्तिमे ५ 








 भषाटीकीसदिति-अं० ३। २९ 


४1 ` सुत्तं रजस्तम इति तिवदेकमादौ सूतं महानहमि 
| । ति द्न्ति जीवम्‌ ॥ ज्ञानक्रियार्थफटरूपतयोर 
|  - शक्ति बवे भाति सदसत तयोः परं यत्‌ ॥ ३७॥ 

| । भरतम्‌ तको निषेध कहै ई नो बरहमरति मन नदीं रवेर कर § 
|. ' चा त्रहमका बाणी नेच बुद्धि प्राण ओर सुब इद्िय स्पशं नहीं करस 
|: .. इनत छोटी चिनगारी मद्भृत अनिको नरी पका कर सके हे न 

। ~ जय सक इ तेसं मन आदि नड इदधिय सृषटिनके मकार ब्हमकों 
। ` ` जड इद्धिय क्यो करि प्रका भ तं पूवप कर दे, अहो 
पेद तो ब्हमकों वताम दं तहां कै ह कि वेद्‌ प्रगट नदं कदे ह 
| ~ भैकारण यहद वेद्‌ स्वयंदी कदे कि बाणी मन आदिते 
~ + पृद््‌ जानं जाय हनो इनके बोधं न करनेवारे ई वे वरहमफो नई 
भराति ६ सफ दं यासो ये न जानिये कि वेदं ब्रहमको नरी कृते किन्तु 
पेद्‌ कंते द कि स्थूरुहू व्रह्म नदीं ई अणुहू व्रह्म नरी जो वाणी 
कटो नाय सोहू ब्रन नदीं इत्यादि या निषेधकी नो अवधि हेवही ` 
+ जह्य देविना अवधिके निपेष नहीं दै सके दै ॥ दद ॥ फेरि केह 
{८ जा सरको प्रमाण वेदकं गम्य नही तो बह्मदी न होडगोःताको उत्तर 
अ: रेड ६ बह्म नई ये नदीं क्यो जाय जो कछ स्थर सूक्ष्म देखो नाय ` 
नः (८4 ष व ब्रहमदी भासे है याते सव विश्वके कारण भगवा्ही ३ (तहां 
{£ पे) एक रहं वविपि विधको कारण क्यो है ( तदं कदे है ) 










<< (1 ् ‡* ज्गौ सक्ति अनंत सामथ्यं करिकैं अनंतरूप (सो कृद) पडे! 


` [< ` एकप शै पीट सुत्व रन तम मायाके रूप भये, पीठे क्रियाशक्ति 
` करि प्राण्य भये फेरि ज्ञानशक्ति करि महत्त्व भये पीछे मै 4 ` 
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३० एकादरस्कन्षः ।} 7: 
नात्मा जजान न मरिष्यति नेधतेऽसौ न क्षीयते 
सवनविद्रयामिचारि्णा.हि॥ स्वे च्श्वद्नपास्य॒पः 
रुम्धिमारं प्राणो यथेन्द्रियबलेन विकल्पितं सत्‌ 
॥ ३८ ॥ अण्डषु पष तरूष्वावानाव्धर्तष प्राणा 1६ 
जीवसुपधाषति तत्र तत्र ॥ सते यडिन्द्रियगणेऽहमि 
च प्रसपते कूटस्थ आशयमृते तदनस्मुतिनः॥२९॥ 
नाकिषिं प्रमाणक अपेक्षा न्ह ॥३७॥ तहां पूवप कर ई, संपणदप्‌ 
आपी है तो यह विश तो सव मरह फेरि उपने ह याते ब्रहमहूको जन 
मरण हायहे ( तहां कह हं ) यह आत्मा न नन्मे हन मरह, न षदे 
डे, न क्षीण दोय हे, जातें आगमापाई बार युवादिकं देहनकी अवः 
स्थाकां सक्षी हं साक्तीका य अवस्था नई खगे ई केषड ज्ञानषप है 
` तहां कदाचित्‌ कोञ कं कि ज्ञान ता एकं क्षणम उपने है, एकक्षण 
`, रहे ३, एक क्षणम्‌ नाच पे है, ( तहा कै हँ ) यह सद्‌ा रहै दै जो 
कोड कर नीलन्ञान उप्ज्यो पीतज्ञान गयो, एते ज्ञानहूकी उत्पत्ति 
नाञ्च सुनिये ह तहा कह हे नीढ पीत ईद्ियनकों यत्ति उपने है 
बृत्तिनदीको नाञ्च हेय ई, ज्ञानतो एकरूप है यह प्राणके दंत 


कहं टँ ॥ ३८॥ इन्दियादि केव इरिदीको दिखपरहै, जे पक्षी । 4 





स्पदज वृक्षाद्कनम स्न जहां नहा जीव नाहे तहां तद्र क्षे सग 


माण ना ह पर रण निकार ह नेतेमातमाहं निकार सै 


( तहा १९३ , मवष्यादिक देहनमें आत्मा क्यो स 

डे ( तहां कहं ई ) ना्रतमे इद्वियगणके दोपते स ५९ 
विकारसो दीखे है सुष्तिमं तो इद्वियगण आर अहकारके छयते 
निर्विकार आत्मा द, नाते विकारे हेत छ्गि श॒रीरकी उपाधिको 
अभाव ६ ( तहं पठ हे) सन नष भयेसो आत्मा रै यह्‌ केषे जाने 
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भाषादीकासहितः-अं० ३। ३१ 
~ -- न -- णयो - कः भत्या चेतोमर्यां श ~ 0 ~क 
यल नच पणयासु्भत्या चतोमलोनि विधुः 
महणकमजान ॥ तस्मिन्वि्द्‌ उपरभ्यत आत्म 
तत्तवं साक्षा्यथाऽमटटसोः सव्तिप्रकाशः ॥ ४०॥ 
ाजवाच॥ कमयागृ वदत नः पुरुषो येन संस्कृतः॥ 
विधयहाये कमाणिनेष्कम्यं विन्दते परम्‌ ॥४१॥ 

एवं प्रथमृषीन्पूव॑मण्च्छं पितुरन्तिके ॥ नावन 

 ल्मणः पुत्रस्तत्र कारणम्च्यताम्‌ ॥५२॥ 

(सो कै दै ) ज जगे है तव जो सुषि आत्मको सुख अव॒भव. 

.. भयो हे ताको स्मरण दोय दे, आश मे बहत सुखसं सोयो, यह ज्ञान 

` अनुभवके स्मरण विना न होड, ताते. सुषुकतिम आत्मको अवभृ 

~ निर्विकार दये, पर विषयक. संबेध नही याते वड अवुभव प्रकट 

` नहीं होये ॥ २९॥ फिरि संदेहते पूछे ई याक सुस्वप्रमं निकार ` ` 

अभव होड तो संसार फेरि कयो दोय जो कदो कि याकौ अववा . ` 

। ` . नदीं गई, ताकी वा्नातें संसर होयहे तो अविया क्या नाई ( तदा 

। : " कदे डे) जव शह पुत्र धनादिकनकी वासना छोडिकं केव भगवान ` 

१. ष † त्र्णारविदनकीं इच्छा कृरे तातं भक्ति बडेडहेता ध चित्तके 

4: .. ये करमो उपने सव पाप दरि हीयह तथ चित्त शं दक भकट, 

4 . आत्मतत्व भे जेते निम दष्ट भये सूय्यमंडख्को मकार दस. 

4 . द ॥*०० ॥ राना जनक बोरे भक्ति तो कमयोगके आधीन ₹, ताति, 

“` भयम मो कमैवोग को ना कम पिवते श होई १ 
रग दरि १ रिक धंहप निष्कमे शरेष्ठ ज्ञान पावे, जातें सव कृमे निवृत्ति 

होड सो कमयोग कदो ॥४१ ॥ है महाराज ! यदी प्रभ भने पिते, 

अगिं सनकादिक ऋषि नव आये आ हे तव प्रूछयो हो, उननं मोस न 

 कृष्लौ याको कडा कारण सो मों क्य ॥ ४२॥ ` 
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डय एकाद्रास्कन्धः।. ` 


आविहोत्र उवाच ॥ कमोकर्मविकर्मेति वेदवादो न. 
ठोकिकः॥ वेदस्य चेश्वरात्मत्वात्तर य॒द्यन्तिसूरयः 
॥ ६३ ॥ परोक्षवादो वेदोऽयं बाानामचञ्चसनम्‌ ॥ 
कममोक्षाय कमाणि विधत्ते ह्यगदं यथा ॥४॥ \ 


"द 


॥ ९ ॥ 
# @ 





(® ॐ (कि 


नाचरेचस्व॒ वेदोक्तं स्वयमज्ञोऽभितेनियः। विकर्म 
-णा ह्यधर्मेण मृत्योतयुसुपेति सः ॥ ४५ 


तच आहति १७ ह राजच्‌ | वेदम नाके करकी जज्ञा है वह कर्मं 
द्‌ माक (नय ६ वई भकम्‌ हं आर नाके कृखेकी अज्ञा हे वह न 
कर तो पकम कड्या जाय.है ये तीनां भेद वेद्हीको गम्य ह, याको 
 निणव मचुप्यनॐ अशक्य द, नतिं वेद सात्‌ रवर द, पुर्‌- 
प्‌ 4 "१ जथ जानना अति कठिन हे, तहं पंडितहू मोह 
, पति ९7८१ “छक & यते तुमसे न कद्यो॥४२॥ वेदक तात्प्य॑ ५ ` 
* कृतंन नान्य जाय स्‌। कुदे दै, यह वेद्‌ सव परोक्षधाद द अ्थओर 
भाति दाहं ताक दूरावनक। ओर भाति कदे सो परो्वाद कृदिये । 
तंस वदु कण ऊ<मनक्‌( कम के दे, मखे वादी करम कमं न्नः. ८ . ` 
“ तड्‌ = ९ १ ता स्वगोदिक फट सुनो नाय दै कम॑कों त्यागः ` 
फर कसं जान। (तहां कहै ह यह्‌ जो कुम करण के हे सो मश्वं की ए. ` 
शिक्षाकां ई नह। ता धममें हुकी प्रृत्ति नहो न षः ४ ॥.. 
ओषधी खवानी चाहिये, तव ड दिखा, भौर ^ पखकक ॥ 
पी पी, तच जपथिको यह फ नदीं जो दुभा ' ५५५) 
धिको ता आर्य फ ₹, तेसं नीव सव पिषयी ह लो अ द 
को छोभ्‌ स्वगादिकको दिखाय कमम पृवत्त कर ह ` भी, तिन ङ 
निवत्तिको फट उत्तम है, या सानकृरि उन करमनको 
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भाषाटीकरासहितःनअ० २ । ३३ 


 वदक्तमव्‌ वणा निःसङ्गापितयीरवरे ॥ नैष्कर्म्या 
ठभते सिद्धि रोचनार्था फटश्रुतिः॥४६॥ य आश्य 
हदयग्रान्थ नजिहपरुः परात्मनः ॥ विधिनोपचरे- 
दर्षे तन्वोक्तेन च केञ्चवम्‌॥ ५७॥ टब्धानु्रह आः 

 चायात्तेन संदरातागममः॥ महापुरुषमभ्य्रचनमूत्या- 

` नमतयात्मनः॥४<॥ ञ्चुचिः संसुखमासीनः प्राणसं 
यमनादिभिः ॥ पिण्डं विशोध्य सन्यासकृतरक्षोऽ- 
चयद्रिम्‌॥४९॥ 


/ ~. कम त्याग कने (तद कड इ) कि आपु अज्ञ होइ अनितेद्धिय होइ 


न। वदाक्तं कमं न करे तो कमक विना करे सपमा मरके फेरि 
सृत्युहीकां पावे सवेदा कार्दीकै खलम रहं ॥ ९ ॥ तते कमे वेदो- 
कही करे, निषिद्ध कमे न करे, फेरि कमक फर्क इच्छ नराखे, 
नां कञचु करे सो सव इडवरविषे समपंण करे तव माक्षरूप सिद्धि 
पावे (तहां प्रवैपक्ष के ह ) अहो वेदविषं फ सनं जाय हँ जेते 
आपथि पिवाइवेको बाखकको खड देनो ताते कमे कियते फट 
अवेद्य होडगो ( तहां कदे है ) यह मति कडो कमेनमं परीति उप- ` 

| ..; = ष [इवेको फर सुनाहवो है जेसे ओषधि देवेके समय बार्कको मीदी 





4 | ‡ ^ पज दिखोपे दै, अय वेदिककमं कल्कि आगमकी विधि कद है 
|. ५४६ ॥ जो कृ निर्विकार जीवकी अहंकारकी गांटि छुडायो चाहं 





। “` सा आगम्‌ ओर वेदोक्ते भकार करिकै सथकी प्रा करे ॥०७॥ सो 
| ; ` इनप्रकार्‌ केह 4 याका इर्वर अनुग्रह्‌ कर तच्‌ सहर - प हे 

।.... बा एने परजाकी विधि जाने तव आपुको जेसी यूति पे तेसेदी ` 
। ` शतिं कौकै भगवानको पूजन श ॥ < ॥ (सो प्रकार कंदे). 
14 पिट तो जपं स्नान 1 करि मि पुविन्न त्र. इडः व च(तकःस 


7. \ ^ = >= करयो --व-करि 
त कित = च = = जा 








अचीदौः हृदये चापि यथाठग्धोपचारकैः ॥ द्रव्य 
सित्यात्मटिङ्धानि निष्पाद्य प्रोक्ष्य चासनम्‌ ॥५०॥ ` 
पायादीचुपकरप्याथ सन्निधाप्य समाहतः ॥ हदा 


दिभिः कृतन्यासो ग्रकमन्त्रेण चाचयेत्‌ ॥५१॥ 


साङ्ञेपाङ्ं सपाषदा तां वा मरति स्वमन्त्रतः ॥ 
पाद्याघ्याचमनीयादयः खानवासावेभूषणेः ॥ ९५२ ॥ 


गन्धमाल्याक्षतल्लभ्मिृपदीपोपहारकैः ॥ साङ्गे सं- ` 


पूज्य विधिवत्स्तवैः स्तुत्वा नमेद्धरिम्‌ ॥ ५३ ॥ आ- 
. त्मानं तन्मय घ्यायन्मात सप्रजयद्रेः ॥ रैषामा- 
धाय दास्सा सवव्डद्रसय सत्कतम््‌ ॥५९॥ 
बै प्राणायाम ओर भूतञदि करि देवी शद्धः कर, पीड ज्म 
न्याप्तन करि अपनीरक्षा करके दरिकी पूना करे ॥ ९ ॥ पुष्पादिकं 
दन्यको जंत़ आदि शोधन करि भूमिको समाजेन करि मनको सावः 
धान कारे मरूतिका स्नानादिकं कराय जसनके प्रोक्षण कर प्रतिमा- 
दिकं विष जयवा हदय मध्य यथाभ्रात्‌ उपचारनतौ पूना करे॥<०॥ 
पाद्य अध्य सव विधि किये -पीे पद्िटि अपने दयते पूनित 
भृगवानकां संनिधापन सुद्राकरि दढ धारि सावधान हीइ ष्णः स 
पीं हदय शिर शिखा कवच नेत अघ्चमंज र मूखर्‌ क्‌] ४६: 
॥ «१ ॥ पीछे अग इदयादिकं उपांग सुदशान आदि पापेद्‌ 
देवतासहित ता मतिको पाय अवे आचमन स्नान व्च भ ९ 
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।  एवमर्यर्कतीयादाप्रतिथो हरये च यः॥यजुतीश्वः 

| " मात्मानमचिरान्धुच्यते च सः॥५५॥ इति श्रीमद 

॥ त महएरणएकादस्कन्ष वृताय।ऽध्यायः॥३॥ 
|  - . : : भथ चतुथाऽध्यायः। 

॥  रजोवाचष॥यानियानीहकमाणि यथः सच्छन्द- 
जन्मभिः॥ चक्रे करोति कत्‌ वा. हरिस्तानि इन्व 
नः॥ 9 ॥ द्ुमिर उवाच ॥ यो वा अनन्तस्य णान 
नन्तानयक्रमिष्यन्स तु बाटङ्खाद्धः ॥ रजसि ५ | 
गेणयेत्कथञ्चित्कलिन नेवासिट्यक्तेधाश्नः॥ २॥ ` 


> स्ूतिषूप. ध्यान. करते इरिकीौ मूतिको प्रजे पीठे वाको निमाल्य 
माथे धरि देवताको खूप दयम धकं पूजी मूर्तिको वििनेन 
करि अपने स्थानराखे ॥ ५9 ॥ या भांति अयि सथ्य जर अदिं 
किं भतिथिमें हद्यमें आत्म ईैशरको जो पने, सो भरे कारमं 

। युक्त होई यह्‌ आगमक्री विपिकदी॥ 44 ॥ `. 

। „+ इति ्आमद्धागवतभाषादीकायमेकादरास्कंषे ततीयोऽध्यायः॥३॥ 


 . सोयं अस्यायं अवतारकी चेष्टक प्रभको उत्तर जयंतीनंदन 
दुमिखनाम रातयो योगीश्वर कहत भये सो वणेन करे हँ ॥१ ॥राना 
जनकं बडे तुमने पदिरे कदी किं हरिकी मूर्तिं जेप्ी मनमाने तेरी 
मूतिङ्क पूजने आर स्तुति कर, सो हमक न मूतिको ज्ञान है न ग॒ण- 
१ न है, जो स्त॒ति कैर ताते तुम तिनके अवतार अ।र यण 
कुहो, अपृनी इच्छा करि इरिने जो जन्म स्वि हंजोक्मं 


ति ई भव क ह. जगे कगे ते पक ॥१॥ तत दुमिङ योगी- 
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भूतैथदा पञ्भिरात्मयष्टेः परं विराजं विरचस्य 


तस्मिच्‌ ॥ स्वांशेन विष्ठः पुरूषाभधानमवाप नारः 
यण्‌ आदिदेवः ॥ &॥ यत्काय एष भुवनच्रयसान्च- 
वेसो यस्येन्द्रियैस्तचथताद्भयेद्ियाणि ॥ ज्ञान 
स्वतः सनतो बरख्मोन इहां सवादामः स्थात 


 ख्योद्धव आदिकता॥ ४॥ आदवृभूच्छतधती रज- ` 


साऽस्य सगे विष्णुः स्थितौ करतुपतिद्विजधमसेतुः ॥ 
₹[ऽत्ययायतमसा परुषः स आद्य इत्यद्धबास्थ-ः 
157८. सतत प्रजासु ॥५॥ ¢ 

। श्वर बोडे अनंतरूप भगवान्‌के अनत युणनकें भिन्यो ४ सो 
क अज्ञानी दै, पृरथ्वीके परमाणुनको बहुत कार करकं कोड 
एक बुद्धिवेत क्यो दहं करि गिनि सके पर अनंत शक्तिको 
आश्रय भगरवानूके खुणनकां कदाचित्‌ नहीं गिनिंसके ॥२॥ 
तो संक्षेपतं किंतनेकं यण कटगमो पररि परुषावतार कंडे है, 
जव आपु इरि पंचमहाभूत उत्पन्न कर ब्रह्माडष्प नगर उपजाय 





ताम्‌ रीटाकरि प्रविष्ट भये ततिं आदिद नारायणपुरूषनाः ` ` 
मूक, भावत भय ॥ ३ ॥ अब्‌ यके यण कमे कै दहै, ग्ड तीत्नि : 
लीकको स्थापना जा पुरुषको देह ठै, ओर नाकी इन्दिश्रनते देदधा- > 





रीनकी सब ईदी दोय हजाके स्वरूपतें भूत सत्वयणतेज्ञान होय 


. ५ 


प्राणते ददराक्ति ओर इद्ियरात्ति जोर चेष्टा ये सथ होय ह अकत्तौ ~. 





हं याकार सूचन ।केया विश्वको कत्तौदू हे ॥ 8 ॥ पथम्‌ या विके 


उपनायवेकां रायण करि ब्रह्मा भयो स॒तोयुण करि यज्ञ कृखदाता 


¢. 


 अशिपा ५१ भये, तमोगुण कारि संहारो . 


तर नक्म पान नाञ्च होय 





रुद भये, या माति प्रजानुषिि जतति.ति 


। 
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५4. | ` ` ` धमस्य दक्षदहितयननिष् मत्या नारायणो नरक 
। ६ पित्रः प्रशान्तः ॥ नेष्कम्यलक्षणखवाच चचार्‌ 
+ 2 ` कम वश्या चास्त ऋषवयन्नषाबताद्घः॥ ६॥ 
कै ` + ९2 वचद्कय मम वाय जब्न्नतात कम च्वङङ्ग 
। ५.  सम्ण सु बददयुपाख्यम्‌ ॥ गत्वात्ससमृणवरसन्तसु 
 ./. + स॒न्दवतिः सखंपरक्षगेषुमिर्‌विध्यदतन्रन्ः॥ ५॥ 
२: 8 ` “ (वैक्ञय चक्रकृतसक्रममाहद्वः प्राह अहस्य त्‌ 
` | ८ -शिष्सय्‌ एजमानात्‌॥ मा भृष्ट मो मदनमरतदेवव 
 ध्वौं गृहीत नो वलिमशन्यमिमं $रुष्वम्‌ ॥८॥ _ _ ` 
हं सो आदिपरूष है ॥ 4 ॥ अव पुरूषावतार करि नरनाययणक्ना 
अवतार कहे है, तेर आदिदेव दक्षकी वेदी मूर्तिनाम षमी ची 
विषे षिनमे शष्ठ अति आंत नारयणरूप भये, जते कम्‌ नष्ट न ˆ 
हय दे देसो निष्कम ज्ञान वतवत भये, जर अपह वार्‌ कम 
,., - करत भये शरेष्ठ ऋषिनकरि सेवितचरण नरनाय्‌यण [9१1३ वहि 
२, 4 , कथम विराजे हं ॥६॥ भगान्‌, अपृतारकफा उत्नईर। परम 
> "^. ज्ञातिको दिखवत एक. इातिडात कृद हे एक सप्रथ नरनाययणक 
च पम्‌ शति तपस्या करते देवि इने जान्यो मेरो स्थान तप॒ करिफ 
५। दियो चाद $ तथ तपस्या विश्च करणको परिरसहित कामक 
4" | | | ‰ पठत भय, तव अप्रानक गण वततत शीतर अद षु 
(८. ध पषनसहित तहां जाइकरिफं ख्ीनके ने कटाश्षूप बाणन 
`| ^. करि मारत्रभयो पर उनकी महिमाको न नान्यो ॥ ७ ॥ तव गैरहिति 
"+ नरनाययकहदको कियो अपराध जानि खापके भयकरिकं कपितं 
हि हि करि बोरखुत भये, हे कामदेव ! हे देवा 
। भय मति करे, हमा आतिथ्य छेड, हमारे आमक 


[म गो 1 + य्‌ 
। । | ५ | ॥# ८-0 7॥॥४/8118 ©0| ९००] 91, 0\/ €6800011 {4 । ॥ † ५ त # 
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३८ - ` एकीादरास्कन्धः। ` 
इत्थं वछुवत्यभयदे नरदेव देवाः सनाडनम्ररिरसः 
 संश्रृणं तमूखः॥ नैतद्विभो त्वयि परेऽविङ्ते विचिचं 
स्वारामधीरानेकरानतपादपद्य ॥९॥ तरा सेवतां सुर- 
कृता वहवोऽन्तरायाः स्वाको वेरक्ष्य परमं बरजतां 
पद ते ॥ नान्यस्य बहिषि बटीन्ददतः स्वभागा- 
` न्धत्ते पदं त्वमविता यदि विन्नमरूधि॥ १० ॥ घुतच्चट्‌- 
 नेकार्शणमारुतजेहयरोरन्यानस्मानपारजर्धी- 
# । नतितीयं केचित्‌ ॥ रोधस्य यान्ति विफरस्य व्च 
` - पदे गामन्नन्त दश्वरतपश् वथो ब त इथरतपश् दथीत्सुजन्ति ॥99॥ 
खवास करो ॥ ८ ॥ हे.राजब्‌ ! जनक ! जभयके दाता आहर ङ्गयः 
आति कहते रनासदित ओर नरश्िर दोक कामादि देवता 
` दयासयुक्त श्रीनारायणसा बोरत भये ह प्रभो ! तमको यई साश्चर्यं 
नहा तम मायाते परे द, निविकार दो, आत्माराम पीर सुनिनके बमह ` 
चल्ञार चरणकमख्का नमस्कार. क्रं ई ॥ ९॥ हमारोहू अपराधको ` 
स 1 अवरन नराः हमारो सोहं स्वभाव ई (यह कहै), 
नाह तिनको इ परमपद पेटक ने वण्हारे सेवक , 
वना न ~ १.7 दृता बहुत विघ्नकरः ओर जो यज्ञम 
तानक भाग बदिनको दे ताको थ नवर है(परे नक चम " 
= ~ प्र्‌ जाकेतम्‌ ` 
॥ | क १ १ मिनचनक्‌ माभैप्र पूय दे 
-वश हीय भा ने कोधके वश ते भतियूसं 8 ०५५ “ 
द, कषुधा तपा सोत उष्ण वष वायु ओर निहवके मोद्य इदि 
नक भागरपी जप्‌ सपुको कोदएक अभाग्बवत तस्यास उत 
रिकं निष्फट कोके व्च के गाडके खरम बडे दे, अतिकणिन . 
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(त पणता तषा छवयाऽत्यहूतदरनाः ॥ दरेयः 

मस सचा साचताः वेता वभ्रुः ॥ १२॥ त द्वाः 

` . नुचर। दद्व छियः त्रय स्षणः॥ गन्वन म॒ह 
। + स्तासा खूप।दायहताश्रयः॥१२ ॥ तानाह दवदतरी 

-. ` प्रणतान्प्रहसाञ्चैव ॥ आसामकतम व्र्ष्व सवमा 

स्वगभूषणाय्‌।॥ १५॥ आमत्यादरमादाय नल्व 

¦ सुरषन्दिनिः ॥ उर्षञ्चीमप्परःनछा १२९३ ९१ 

।  ययुः॥9५।दन्रायानम्य सदि दण्वतां त्रिक 

 साम्‌॥उचुनौरायणवटं शक्रस्तवास = ॥१६॥ _ 

+“. त॒पस्याकीं वृथा खडदंनता माक्षिकं जथ न भ्‌।यके जट ॥३१॥ 

` जा भांति कामादिकनकी बिनति. सनि प्रभु अपने यागवर्ता उत्प 

^ अद्धतरूपवारी सेवा करती आभूषण सहित खी कामादिकिनर ` 
` दिखावतभये ॥ १२॥ ते देवततानके सवक भू (त रक्ष्मीकों समान 
| . विन स्लीनको देवि तिनके गष मोदित हो विनक रूष्‌ युव = 
| . : रता इनकी शोभा दपं सव जत भयो ॥ १३॥ तव दृवद्वनई र 
७ म्भ भगवान्‌ हास्य कर नग्न भव्‌ कामद देवतानसो बोरे इन 
` श्वीनके मध्य काहू एकके। ठम वर, त्र दत करी इम तुच्छ 
।*. । है, कहां एत घ्र, कदा हम, तव नारायण बार ठब्डर सुमन ५. 
 } . कठः हइ तड उड तदयं कामादिकिनने फेरि कदी ई मर 
~ । “= इनमे हमारे समान एकह नही हे, तथ भगवानन कहं फि एक तम 
 । ` छे तम्हरे स्वगंकोंती भ्रुषण हदगी. ॥ १९ ॥ तव कम्‌[दिक्‌ 
|.“ आल्ञाक खकार प्रभुक। नमस्कार कारे .अप्तरनमें शरेष्ठ उसाक्‌। 
। आगे करि स्वगक। जातभय॥ १५॥ सयम नाई इद्रफा प्रणाम्‌ ऋ 

| ~ “. सभाम सव देवतान सुनत नारायणक्षौ बल कहत भय ते१ ६% 
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। & # ' ऋ ॥ -एकार्दरस्कन्व 4 ५ 
५ ६9 
9 | 





टंसंस्वहध्यवदद च्यत आत्मयोगे दत्तः कर्मार ऋष- 


` भो भगवान्पिता चः ॥ विष्णुः शिवाय जगतां कर 
यावतीणेस्तनाहतां मधुभिदा श्तयो हयास्ये॥9७॥ 
गृताऽप्यय चचुरिलषययश्र मत्स्य ऋडशहती दि 
तिजञउदरताम्भसः क्ष्मय्‌ ॥ काम वृताबद्रेरम्रतो- 
मथने सड म्रहत्प्पृन्नाममरानमखआदातंम्‌ 
॥१८॥ संस्त॒न्वतीऽन्धिपतितान्डमगणानषींश २ 
॥; ४ च बत्रववतस्तमास प्रविष्टम्‌ ॥ द्वाख्योऽघुरगरहे पि. 
` ।हता अनाथा नचऽुरेन्द्रमभयाय सतां त्रसिंहे॥१९॥ 
अति जचरज पावतमये, जोर मयको पा्तमयो ॥३९।अब ओर 
, -जततार्‌ जर विनको चरित कै है, तई प्रु इसरूप अवतार डे 


 . आत्मयग सथ केडत भये फेरि एक दत्ताम्रेय एकं सनक 


भगवान्‌ ऋषभ देव्‌ हमारे पिता ये सव विष्णुपदी अपने अशकरि 
नगत्‌कं कर्याणको प्रकट दे, ते विष्णु एकं समय इय्‌ 
ॐ मञुदत्यके। मारक षेद ॐ आये ॥ १७॥ ए 


> म्रस्यरूप धरि मचुकी मोर प्रथीक्को जें 








पधिनकी रक्ष करी 


1 रहार छे दिरण्यक्षकों मारि नछते पृथिवी उद्धारी वमौवतार्‌ , 
छ अध्रत मयि प। (वत्र 


अपनी पीडप( मंदराचङ २२ 


९।२१ आयं गनेद्रको [दत ुडवतभये ॥ ३८ ॥ एकं तमथ वाछ- 


किलय ऋषे ९रयप्‌ 
भर्याह। तामं बरूडनर्गे, तव स 
तत्पर ऋषिनको उद्र कि 
९ ताति ईको कुडाया अनाथ दे 








वतानकी घी असुरनकरे चरमं 


रकीही, ते स्व्‌ अनक अवतारनक्रे चटाई, नृ सिदृषूप . धरि भक्त- । । 


0॥ 


ननवो वाकाया ` ` क क 
एमि = अ व 1 
~ ~~ ~ ~~~ ~ ० ~ 





दक, एकं `< 


ग्रीव अवततार 
$ समय यख्य समु- 


सफ व्यिं कष्ठ खेन मयंहः वे गायकं सखुरमे पानी 
तुति कीनी वहाते आत्मविद्यां ` 
या, जर्‌ वृज्रापुरफे मरति. नोज्महत्या ` ~ 


ह ॥ # # ` 
<= १५ ५ 1० 4 ््‌ क, 
१ ह ॥ 
भमो ` 


४ 
प 





॥ 


¬. 0 ल 
=: :. विद्यमान है ॥ २१॥अब इनदर १ | 
„.. ` ड, भूमिको भार उताखिका जननम्‌ + याद्वनमे जनम ख दवत 











देवासुरे यधि च दैत्यपतीन्धुराथं हताऽन्तरेष थु 
न्यदधात्कटाभिः ॥ भूताऽथ वामिन्‌ इमाम 
द्रहः क्ष्मां याच्जाकटेन समदादादितः ३०*। 
 ॥२०॥ निक्षबियामकृत गा च तरिःपप्तकृत। रस 
हेहयकृटाऽप्ययमागंवाथिः ॥ सोऽग्धि वन्ध दय 
व्क्वमहन्पलडः सीतापतिजंयति लोकमन ?(५ 
॥ २१ ॥ यूमे्भरावतरणाय यदुष्वजन्मा = 
करिष्यति सुरैरपि दष्कराणि ॥ बाई११(९० 4 
यज्ञकृतो ऽतदद्॑ख्ान्कलो कषिपिथ॒जा ` चव 
(विदन्ते ॥२२॥ ५." "1 


_ 0 4 
मारयो ॥१९॥ आर 
नक अभयदान निमित्तके छियं ( 41 स्यि अपनी 





 मन्व॑तरनविपिं देवता ओर्‌ देत्यनके समाम ५ [नक 


नकी रकता करी, वामन । 
कृानकृरवदतवपति नार < पीक सकर वेवतानको देतभये 


ठे षङ भीसके छलकरि या एविदीक ठ नती थ्वी कीनी 


 ॥ २० ॥ प्रञ्ुरामकां अवतार 2 इक्रीसवार 
+ ईहयङुख्कं नारक भृगरुवशाम अ 
: “` वतर ञे र बधत भुवः 


प्रिरूप प्रगटभ्य, तेह फर रामा- . 
ठंकाविवे स्थित रणक्रा मारतं भक्‌ ` 
कृरतीदे, सो रघुनःथन्‌ अब्‌ 


पपि नर 
निनकी कीतिं संसै व ओर्‌ कृष्णको अवतार कह 






. जइ रेते कमं करगे पीछे जे यज्ञादिकं करक अयाय 


दत्य कं बृद्रूप्‌ वरर मोहेगे पीछे कृखियुग्क अन्तम्‌ कृलिक 


अवतार धर जनािकर राननको भारग ॥ २९ ॥ ` 
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| । 
[कात क षू कच "^... ~-- ल अया 


न 1 ४ अः ७७ 
¢ यनक 9 





` पक @ `~ ` ` श श प 
` च ` ऋ चा छ; चअ पवी @ ` ऋ 
न 5. »च ऋ + ` ऋ, + त ि 

-- 


रे ` एकादशास्कन्ध 


एवंविधानि कमणि जन्मानि च जगत्पतेः भूरीणि 


श्ररियश्सो वर्णितानि. महाभुज ॥ २३ ॥ इति ओ 


मद्धागवते महापुराणे एका चत्थाऽघ्यायः ॥४॥ 


| अथ पच्चमोऽव्यायः। 
राजोवाच ॥ भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्म- 
वित्तमाः॥ तेषामञ्ान्तकामानां का निष्ठाऽविनिता- 
त्मनाम्‌॥ 3॥ चमस उवाच ॥ मृखवाद्ररुपादभ्य 
युरुषस्या्रमेः सह ॥ चत्वारो जज्ञिरे षणां गणेर्वि- 


प्रद्यः एक्‌ ॥२॥ य एषां पुरुषं साक्षादात्मप्रभ- ` 
वमी-रम्‌ ॥ न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्ष्णः 


पतन्त्यच्‌ः॥ ३॥ 


एसे श्रीरिके जन्म ओर कमे अनंत हे, हे महयन ! बडे यके 


मन्‌ तासा संक्षपतं क्या ॥ २३॥ 
इति ओमद्धागवतभाषारीकायमेक।दशस्कंपे चठ न्यायः ॥ 2 ॥ 


ि च्छ द भक्तिरहितनकी कहा गति दै फेरि युगयुगमें कोन परजावरिषि .. 
९ 12 मर्क उत्तर पांचवे अध्याये कि करटगे ॥ १ ।-रजिाबोखे ° ` 


जिनकी कामना नही छटी 
¶ वहषा भगवान्‌ इरिको नहीं भनेहैः 
तिनकी कौन गति है \ 


त सत्व रनकार क्ष्री भये, उक्ते रजोगुण तमायुण . करि वेश्य 


"।.» .परणनते कैवठ तमोगुण कारि चद भये, आथ्मततहित न्यरि ` 


९ १५ २॥२॥ अपने जन्मदाता पुरुष इ्धरकों इन वणेनके मध्यमे 


रकाच्कक त ककव = ~ क 
॥ + न क ~ ~ > नमम ~ 
~ 1 9 क 3 चठ ¶छन्क ण्न क्छ ~ ॥ 


श्‌! के ॥ १ ॥ तव जाटयो चमसकषि उत्तर: 
९९६; अथम्‌ परम पुरुषके सुखे सतोरण करि ब्राह्मण उपनं भुजां- . 





„` योग्य हे॥ 4 ॥ कर्मं करनमं अङ्क 
` वारे अनभ्र से्ी भनोहर तिं कदं ६ जापत। माह उत्पन्न ह|य वह ह 





` " अक व्व , क चव कत श 


 भाषाटीकसदितः-भः> ५। ७३ 


दूर्‌ हरिकथाः केचिदहूरे चाच्युतकीतेनाः ॥ खिय 
यद्रादयथ्थेव तेऽचकम्प्या भवोरशाम्‌ ॥९॥ बिभ्र 





 रजन्यर्वेदशय] च हरः प्रात्ताः पदान्तकम्‌ ॥ चतन 


जन्मनाऽथापि ्यन्त्याञ्नायवादिनः॥^॥ कर्मण्य 
क [वदाः स्तब्धा मखाः पण्डतमार्ननः ॥ वदनत 
चाट कान्म्रटा यया माध्व्या गिरोत्सुकाः ॥ & ॥ 
रजसा वारसङल्पाः काञुका आहमन्यवः ॥ द/ 
म्भिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्यतप्रियाच्‌ ॥७॥ _ 
उत्पन्न भये जे नहीं भजेहे, ओर जानिकरिक निरादर क९ ९ ११ 
आश्रमते भष्.भये पुरूष अधोगतिको जाइदं ॥ ३ ॥ का एक प्त 
है जिनको इरि कथा श्रवण बहुत दरि है, किनहको इरिकीतेन अति 
दूरिरैनेशीडेगुदादिकद तिनके उप्र ठम सारिखि महात्मा 
कपाट होये ॥  ॥ बाह्नण क्षत्री वैशय ये यज्ञोपवीत रूप. दर 
जन्मसो ओर वेदाध्ययनकरि इरिभजनकं उत्तम ५.4. 


तथापि मनके फर सुनि वा फर्म आत्क्तं 
ती तिनको त्याग 


जे अल्पज्ञानते आपको ज्ञानी माने हं तं अत्त हु) 
छ मूख अपनेको पंडित मानने- ` 


नं स्वभम्‌ ओत इ) न उ०॥ 


करि यज्ञादिकनको फड अक्षय ईइ ग; 
ठित दैकरिके 


है, न मटीनता हे, न पराजय ई, एसं वचनस्‌। उर्व 


॑ कदे हे हम अप्रानसो विहार करेगे यह कहते कमम वष रहं इ ॥&॥ 
` उनको वी करके अमतं कमदीभ अद्र दायहे, तात्‌. काम चष 


बटे ह ( यह के हे ) रजोग॒णते राग देष उपजे इ ताते अभि 
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चारके कृमनपर्‌ मुन्‌ दोयृडे तव वे घोर संकह्पी महातृष्णावरे सपंकी 


(क स को व कः द = = = 


वदन्ति तेऽन्योन्यञुपासितच्ियो ग्रहेषु म॑थ॒न्यसुखेषु 
चाषः ॥ यजन्त्यसष्टा्रवंधानद्ञण्‌ बृत्त्य पर 
नान्त पद्यूनताद्रदः॥८॥ सरिया वब्रत्वामजनन्‌ ॥ 
स्य] त्यागेन पेण बेन कर्मणा ॥ जातस्मसनान्व- 
। वयः सहरान्छतोऽवमन्यन्ति दर प्रयान्खलाः॥९॥ 
 सतषु चनधत्तवुभतस्ववस्थितं यथा खमात्सनमभ्ष्ट 
 माश्वरम्‌॥ वेदोपगीतं चन श्चण्वतेऽबुधा मनीरथूना 
॥ क वदान्त वातया ॥१॥ लोके व्यवायाऽमिषमद्यसेवा 
 । तित्यास्त॒ जन्तोनं हि तत्र चोदना ॥ व्यवस्थितिस्तेषु, 
( 1,  -"-वहियज्ञसुराग्रहेरास नित्रत्तिरिष्ठा॥११॥ ` 
सानि कमी महाअभिमानी दष्ट स्वभावो मधनरे छोय नारायणक्रे 
"तनक इसे हे ॥७॥ जो श्ीनदीकी सेवा करते कभी वृद्धनकी सेवा 
+ कते केवर भेथुनमदही सुख माननेवारे अतिक पूजाराईत 
छ मनक मनोरथवारे छोग कृष्या कर ई जाज मच चह 
न २ 2 सन।रथ अगिं पाञगो, मौर जो काहू देवताको व्रजता ` 
दान क पो रिसा करे हे न कद विधि न दक्षिणान्‌ 
देयं ल विद्या ऋच र ने दितादोपक नह जान ॥८ = 
ृदुद्धि द 0 दान रूप बर कमे करवै विके गवै प्रीय द त्ति = 
॥९॥ वे द ° चसद साध परमेरके भक्तन विराद्र क 
ह > ड ौ < वदाथक। नही जानेहै नी वेद्‌ कदे दँ सब देदहधरीः. ` : 
ओ ९ 1५९ इश्वर आत्मा सदा जाकारकी भाति व्यापि र्योदैः ` 
९ अपन प्रिय , ईे्रकों फेरि वेद्‌ प्रगट वताते दै तोहूयेश्रष 
। सुन ई, मनोरथनकी वात्ता न करि &॥१०॥ ` 
( ता पूषन कदे) अहो भ्रीहंग तौ य 
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महि त 
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` भाषारीकसतिः-अं० 4 । ४4 


: धृनंचधरमेकफटं यतो वै ज्ञानं सविज्ञानमनुव्रा 
१.1. न्ति॥ गृहेषु ययन्त कटवरस्य सत्यु न परयान्तं 
1 ता 01 दुरन्तवीर्यम्‌ ॥१९॥ 
/ ।  देवताको रेष भोजन कर, वह विषयभाग ता कशया ठम ११ गद्‌ 
 । ` करोद (तहां कर दै) टोकमं शीय मासमक्षग मृदिराका सेवन 
. | . ` नित्ये विषयापत्तनकं[ जचुराग स्वभावहीतिं प्रात ३ क विधि 
नी जो एकं यदी चये, जहां विषि कदीहं त ऋतक दिन घ्रीसेग 
| . ` करै. यज्ञे मांस भक्षण करे सोामणिमं मय ठेई यह ईन$ डाव 
वेको नियम करे ई नो ऋतदीके दिन सींग क यज्ञदीमे मांस मब 
„५ छेड़ सर दिन न ठे यह नेम करि भौर दिनकरो निष कियो ई, 
` । ; यावात्‌ विषयी सूं नरी सुभ ९ ° कामी अरूषि कारे अथवा 
“ | + द्वेषकरि सरीसगादिकि करटः तिनको यह नेम ई, जिनके कामना 
| `  नीतिनको यह नेम नही, वेदको तो अभिप्राय सव दिन्‌ छुडायवेको 
है वाको मखं नदा समक्ष द्‌ ॥११॥ धर्म कृरनोही धमकी फ हे 
: कारण किं घमौलष्ठान कखेसो परोकषज्ञान अर तक शातिदायकं 
„|... अपर ज्ञान दोनों प्रा नायद पिर पी शातिप्राति हायदे एषे 
` ^| 1. . सुखदायक धनको यह पर देहादिकं निमित्त षरनमं वृथा खोय ` 
. |. देषेनतौ शको विचार कें मोर न शिरप घूमती भई दुरंतवीये 
¢ युक्ुरी ह ॥ १२॥ 


१ म्रयोजन यह है कि ६ मरां ओर मद इनम प्रब्ात्ते मनुष्यन[ ह परतु 
वाक्यनसो विधि नरह ॥ को करै कि (ऋतो भायाषठपेयात्‌ सोत्रामण्यां 
प  ) इत्यादि वाक्यनसौ विधि पव ैसोषो बिधि नदीं हे कितु परिस 
ध धेस निषेधही है कि जो भुन करे तौ भायीरहीमे ओर फिर ऋतुभरी करे 

व बास्तवसौभ 4 न नित्यतैथनको . निेधही भयो विधि नहीं पेमेही सव विधि- 








[ गणय 
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ॐ ` ¦ > एकाद्ङारकन्ः । ` ८4 
यद्धघ्ाणमक्षो विहितः सुरायास्तथा 4च्राट्भनन | 
हिसा॥ एवं व्यवायः प्रजया न्‌ रत्या इमं विद्धं नवि- `. 

दुः स्वधर्मम्‌ ॥१३॥ येत्वनेवृविरोऽसन्तः स्तब्धाः सद्‌ 

भिमानिनः॥ पनयन्ति विनघन्धाः प्रत्य खादन्तिते 

च तान्‌॥१९॥ द्विषन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्व- 
रम्‌ ॥ मृतके सायुबन्धेऽस्मिन्द्रलेहाः पतन्त्यधः 

॥ ३९॥ य कैवदट्यमसंम्रा्ता ये चातीताच मरूटताम्‌ ॥ 
-=न्‌।गकाः हयक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते ॥ १६॥ 

जर्‌ वेदको तात्प नक्ष नात्र इ किं ऊत दिनहू खीसृग 

गभाषानहीको क्यो हे यथेष्ट कामभोगको नहीं कयो ई, जर 

सुराइको पान नही कदमो हे, आधाण कट्यो दै, पञ्चक हिसा ` 
देवताके निमित्त करे अपने छोभते ईषा न करे एते शद 
धमक। विपयकी , आसक्ति करि नहीं केरे या तिद्धातको येमूखे 

7 ८॥ १२॥ जेया धर्मक नहीं नाने दै वे असाधु है अनम्र 

ह अपनेक साघुकरि मानय &, विश्वासकरि पञ्यनको मारे डयक 

मनर हाडगो पसो केह या जन्मे वाको मासि यह लाह हे, 

जगडे जन्मे याको माप ह्‌ लामो, यादीते मासि याको नाम्‌ है 

ध १० ॥ वतक समान अपने ओर पुत्रादिकं सेह करि द हेड ` 

परायहू दहनम्‌ विद्यमान अपने आत्मा ईश्वर इरि दष {८८ ५ 

नरकम्‌ पह॥ १५॥ जे अज्ञ हे वे ज्ञानीनकी कपाते तरे ने 

मध्यवती ह नरकमे परे ह जे जे  तवज्ञानको नदी प्राप्त भवे, नो 
रूढताको भातत भये स्वायेनिमित्त मं अर्थं काम्‌ करे देवे व सार 
जन्म्‌ मरण पावे दँ ने कैवट्यको तो प्त नही भयेहे ओर भ्रढताको 

१ अत्र मनुः । मासिभक्षपितामुत्र सस्य समि 








दायम्‌ ॥ दत्स्व 


॥। [9 ल १ वि | ' “> "श ५ 
मित्वं भवदन्ति मततीविणः॥ १॥ 1: ¦ ^ 1 1 , 
। -0 (4५८2118 @0॥60101. [21411260 0 6810011 
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| . एत आत्महनोऽज्ञान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः ॥ सी 
 ॥ ` दन्त्यकृतरत्या वे काढष्वस्तमनोरथाः॥ १७॥ हि 
| ` त्वाऽऽत्मायासरचिता गृहापत्यसुहच्छ्थः ॥ तमो 
| ` विशन्त्यानच्छन्ती बष्दवप्रराद्मुखाः ॥ १८॥ 
| . राजोवाच॥ कसिन्कटे स भगवान्किवणेः कौट 
तमिः ॥ नास्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिदी- 

च्यताम्‌ ॥ १९ ॥ करभाजन उवाच ॥ कृतं चेता 

| . द्वापरं च कट्िरित्येषु केडवेः॥ नानवेणाभिधाकरो 
।  , नानेव विधिनेज्यते ॥२-॥कृते शङ्कअतबहज॑टिट ` 

| ` वत्कलाम्बरः ॥ कृषणाजिनोपवीताक्षानिभ्रहण्ड- 
 ॥ ˆ कमण्डलू ॥२१॥ सनो न 
 ॥ अतीत हे गयेहेरेसेजे तरनिषक है वे अपने आत्मा हनन ` 
| करमेहे॥ १६॥ जे प्राणी आत्मघाती अश्चात ह अज्ञानदीको ज्ञान 
 ॥  करिमानेर, जे कृतकृत्य नदं भये ते काठकारि नष्ट मनोरथ दोह 
| . द्वी पावे ३॥ १७॥ जे भगवानूतं वियुख ह अतिश्मसो गृ पुत्र, 
 ॥ ; : मित्र धनस्षकों प्राप्त हके इच्छ नहीं रहिवेषेह्‌ नीच योनि अधतममे 
। ` परर ॥ 9 ॥ राजा जनक बोढे आपने जो सुब त्याग नारायणक्री 
भक्ति करनी कदी सो कोनते समयम कैसे वणंके. केसी `आक्ृतिके 
कौनते नामपो कौनी विधिसो रकम पने जाय हं सो किये 
।  ॥१९॥ तव करभानन योगीश्वर नेमि प्रभरको उत्तर देय हं सतयुग 
८} ओता द्धापिर कडियुग इन चारि युगनमें नानावणे नाम आकार युक्त 
केशवं अनेक विधित पूनिये हं ॥२०॥ सतयुगमे शुङधवणे चतभुंज 

/ § जय पर व्ह, वनि. शुक. यज्ञोपतीत रुढा दंड 
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भ „ = ~. ऋ 





~> 





<  . एकादशस्कन्धः “ ' .. 
मखप्यास्त॒ तदा शान्ता निवेराः युह्दः समाः॥ यजः 
न्ति तपसा दव जमन च दमेन च्‌ ॥२२॥ हंसःसुपणा =: 
वेङुण्ठा धृम। योगेश्वरो मनुः॥ इरः पुरुषोऽव्यक्तः =. 
परमात्मत मायते ॥२३॥ वेतायां रक्तवर्णोऽसो ` 
चतचाइसमखटः॥ दिरण्यकरेशय्यात्मा सुक्खु- 

' < "रलणः ॥ २६॥ तं तदा मजा देवं सवदवमयं 
 ₹।९५॥ यजन्त विंदयया अय्या धर्मिष्ठा बह्यषादिनः 
४ क २^॥ वष्णयज्ञः एथिगर्भः सकेदेव उस्कमः॥ब्र- 

"+ नवन्त उरुगाय इतीयते ॥२६॥ द्रापे 
"+ -छयाम्‌ः पीतवासा निजायधः॥ श्रीवत्सादि- ` 
(९ ङ्व लक्षणरूपटक्षितः॥ २७॥ ह 


व (5. > पता दशन देय ह तेसंई पूजिये है॥२१॥ 

व्यान काक देवको ज ९१०२ टद एमि शम दम ओर 
जापो अतं । इन, ६॥ २२॥ ता काठनें इन नामन करकं ` 
` परप, अव्ययः. व उपण, ट, पमे, योगेशर, मज, जमठ; ह्वर, 
तीनि मेला ०५५ इति ॥ २३ ॥ भेताम स्तत चारि युना ` `~ 
साधनक षरं ॥ २४॥ 9, ेदनयीमयभूति, खवा यज्ञे ` 
पं वदप इरको तीनि जतिभमातम दक ज्ञाता मृ द्वे , ` 
तिले ^ निक ९. वदनक कमेनकरि ततमे पने है ॥२५॥ ` \ ` 
ये नाम गये नाय हे ॥ १, उसकरम, इपाकपिः नयत; उरगाय, ' , ` 
“८ २द॥ द्ाप्रमे भगवान्‌ इयामभूति षीतािर 4 ` 
५.५.२८ चक्रादि भीवत्सजादि चिह्न ओर व 
व १.५७ करः 7? किमी न . 
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त तदा परुष मर्त्या महाराजोपटक्चणम्‌ ॥ यजन्ति 
वेदतन्त्राभ्यां परं जज्ञासवी चप ॥२८॥ नमस्ते वास 
दवाय नमः संकषेणाय च ॥ प्रहयन्नायानिरदाय 
तुभ्य भगवते नमः॥ २९ ॥ नारायणाय ऋषये पुर 
य महात्मने॥ विरवेशवयाय विंदवाय सवभूतात्म- 
ने.नमः॥३०॥ इति द्वापर उर्वीश स्त॒वन्ति जगदी- 
शर्वैरंम्‌ ॥ नानातन्वव्रिधानेन कखावपि यथा श्चण 
॥३१॥ कृष्णवर्णे विषा कणं साङ्ोपाज्ञखपाषंदम्‌॥ ` 
यज्ञैः संकीतेनप्रायेयजन्ति हि मेधसः ॥ ३२॥ 
ध्येयं सदा परिभवघ्रमभीषटदोहं तीथास्पदं शिषवि- 
रञ्वसुत शरण्यम्‌ ।॥ भरत्यावह्‌ म्रणतपछम्वाश्व 
पोतं वन्दे महाएरुषते चरणारतेन्दम्‌॥२३॥ 


हे राजस्‌ ! जो मनुष्य इश्वरके नानेक इच्छा रसं व्‌ वा समयम्‌ 
.. `. महाराजनके उक्षण संयुक्तं वा महापुरूषके। वेद्‌ मनर अर अगमकं 
„.. मंजनसों पूजे दँ ॥ २८ ॥ अब नाम कह वासुदव संकषण प्रद्युञ्न 
. अनिद. खूप भगवान्‌ तुमको नमस्कार ई ॥ २९॥ नारायण्रषि 


परुष महात्मौ. विशेश्र विशरूप सवैयुतनके अल्माको नमस्कारहै 
॥ २० ॥ ३ राजस्‌ ! एेसी भाति द्रापरमं परमेश्वरकौ स्तति करे है, 


,, नाना आगम मागेनकरिकै कशियुगमेहू जैसे पूजे हे सो सुनिे॥३१॥ 


९ "स 


: \ कंडिथुगमे कृष्णवणे ह, कति करि अतिनिमेट है, जे नीकमणि 
दोयहे, एषे अंग दद्यादि उपांग कोस्तुभ भौर सुदशेनादिक अघ 





पद सुनेदनादिकं समेत नामको कथन ओर स्तुति प्रपान पूना 
अति बुद्धि "जेनर न कद ०४०क्‌ऽ॥ पौर स्तुति करे हे | 
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यरी जकन 


८५९ । “ एकाद्ङारकन्ः । 


त्यक्तवा सदस्त्यजसुरेप्सतराज्यटक््ना ` वम्‌ 
जआयवचसा यदगाद्रण्यम्‌ ॥ मायास्नग दार्यतय 
घतमन्वघावद्न्दं महापुरुष ते चस्णार्‌ [वन्द्य 
॥ २९ ॥ एव युमाचुरूपाम्या मगवान्युगवाता्भ 
मयजेरिज्यते राजञ्चछेयसामीशवरो हारः ॥३९५ ॥ 
कड सभाजयन्त्याया गुणज्ञाः सास्मागनः॥ य्न 
सकोर्तनरनव सवः खाथाऽमिटभ्यते॥२६॥ 


डे प्राणिनके रक्षकं इ महापुरूष ! तद्यारे चरणारविद्क। नमस्कार 


जो चरणारविद्‌ सदा ध्यान करिषेकों योग्य हे इद्रिय इटुवके _ - 


2 


सगते अनिष्टको दूरं करे हे, मनके अभिखाष पूणक ड, गंगा- 
दिकि तीथंकं स्थानभूत दे रिव ब्रह्मा स्तति किये भए ज 
शन हके विन चरणनको रारण जाये तिन सवनके रक्षक ह सेव- 
कृकी पीडाका इर इ संसारससुद्र तरिवेको नावखूप दे ॥ ३३ ॥ हे. ` 


थमौत्मन्‌ ३ ध्रीरामचन्द्रजी ! आप देवतानसोह्‌ न त्यागी नाय जाकी _ ` 


अभिखाषामदा अम्र रहं ई एसी राज्यरृक्ष्मी पिताकी आक्ञासो 
छोडके धमकी रताके. निमित्त वनको गये ओर प्रिया सीतके बेम 
ओर वचनस। मायासृगकं पीछे घाये विन भक्तप्रिय आपके चरणार- 
विदनको इम प्रणाम कर्‌ हं ॥ ३४ ॥ इ राजन्‌ जनक ! या भांति 


चारो युगकं नन सव भद्‌ केरिवावा युगके मवुष्यनकृरि कृल्या- , -.,“* 


णके दाता दार भगवान्‌ पने जाय ॥ ३५ ॥ अव्‌ चारोहू युगनमे ` 
कटु शरठ द य्ह कदं दै, अष्ट गणक्ञ सास्थरदी है, वे कंडिु- :. ¦ 
गकी स्तति करं दै, ओर युगनमे ध्यान यज्ञ पूना करि जो फर दोय 
2, सो सव स्वाथ कञयगमें भगवाच्के भजन कीततेन मावते प्राप्त 


((-0 241\/81118 (0॥€ [21011260 0\/ €681001 
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स्रं शयः ) ं = प दभ्र (^ ॥ नर्‌ ८ | र्भ) < =+ ५ | 


भाषाटोकोषहितिः-अ० ५। &१ 


न ह्यतः परमा छभो देहिनां भ्राम्यतामिह ॥ यतो 
विन्देत परमां शान्ति नश्यति संसतिः ॥२७॥ 
कृतादिषु प्रना राजन्कलाविच्छन्ति संभवम्‌ ॥ क्‌ 
खट भृविष्यन्ति नारायणपरायणाः ॥ ३८ ॥ क 
चित्कविन्महाराज द्रविडेषु च भूरिशः॥ ताभ्रपेणी 
६। च> कत्मष्धा पयास्वना ॥ ३९॥ कविर च 
महापुण्या प्रतीची च महानदी ॥ ये पिबन्ति जटं 
तासां मयजा मनजेर्वर॥ प्रायो क्ता भविष्यन्ति 
वृसुदर्वृऽमहाश्चयाः॥ 9९ ॥ 


-खआषक्षल्टट- श ण्न्न्य--र=_--------[---------~--~-~-~-~~- 


“ होये ॥ ३६॥ प्राणी देहके अभिमान करि सतारं अरग तिनक्नौ 
~ याते जर परम खभ नदा जा सं्तार नष्ट होड, परमसुख शांति पावे, 
ताते कटियुगमें हरि कीत्तनते परे ओर खभ नदीं ॥२७॥ हे राज्‌ 


. सतयगादिककी मरना कछियुगमें जन्म पामे एसे इच्छा करे है, जाते 


 निश्वय करि कङियुगमे सवे जीव नारायणपरायण होगे ॥ ३८ ॥ 
हे महाराज ! कह कड महारा्देशमं भक्त दीइगे, दाविडदेरमे बहुत 


. ;. डोडगे, हां ताभ्रपर्भी नदी कृतमाला ओर पयस्विनी ह ॥ ३९ ॥ 


` कावेरी परम पवित्र नदी हँ इन नदीनको नर पमे द हे मनुनेशवर ! 
`, वे मुष्य निनैरचित्त हके श्रीभगवान्‌ वासुदेव विषे बहुधा भक्त 


१ सोह जव र सोह जब षिनने कलिदुग आयो देखो तब तेद कलियुग आयो देखो तब वेदव्यासजीके पाकस्त जायके 
` बोठे किं महाराज ! कटिधुग आय गयो टै अव कहा क तव श्रीषेदन्यासजी 





| ` . “ साङिगरामको हाथमे छेके गंगाजीमें कमर २ जरम खड़े दके ऋषिन भरति बोछे 
| : 5}. ( हरेनामेव नामेव नामेव मम जीवनम्‌। कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिर 


न्यथा॥ ) तव सव ऋषिनने कीतेनको दी कलियुगमें प्रधान मान्यौ ॥ 


र दोहा-सतयुग जेता द्वापरः प्रूना मख अरु योग ॥ जो गति दोय सो नामजप, 
| ष क्रङि मह्‌ पावहि देशः 1 |.211|०॥७८ 21011260 0४ ©681001 
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८९२२. ` एकादशस्कन्धः । 


देवधिथूतात्तन्नणां पत्णा न ककरा नायसणा च 
राजन्‌ ॥ स्वात्मना खः खस्ण शरण्य गता.खुकुन्द 
प्रहत्य कतम्‌ ॥ १ ॥ स्वपादश्रढ भजतः प्रयस्य 
त्यक्तान्यभववस्य हारः परश्चः॥ वकम यज्ात्पातेतं 
क्थ [चङ्नातं सव ह्यद स ब्वविष्टः ॥५२॥ नारद 
उवाच।॥धवमन्मागवतान्ित्यं श्रत्वाथ मिधथिर्श्चरः॥ 
जायन्तथान्सुनन्प्रतः . सीपाध्यायो पजयत 

` .॥2३॥ तताऽन्तद धिरे सिद्धाः सर्वेलोकस्य पडयत्तः॥ 
९(> वरमङपातिषटन्नवाप परमां गतिम्‌ ॥॥ 


ट ॥ ० ॥ जे मनुष्य सवथा भद छोडिकैं केवर जरणदाता खङकद 
भगतानूकं रारण जाय ह विनपे देवता ऋषिं भूत कुटी भदव्य 
पितरकी ण नही रहे हे इ राजन्‌ ! इनके अभ पंचयज्ञारिकनङ्के 


कृरवकीद्र मब विधि नदीं नो स्वैव एक हरिको देखे है ॥ ० ॥ 
यदि यड संदेह करो किं सम्पूणं क्म छोडिके भजन करे तो कम 


=, पाप टगगा याक। समाधान यह हे कि नो सब देवादिकनको ` 


छोडिकै एकं हरिरीके चरण भने ह॑, ताकां विकमं स्वेथा,न दाइ्हे ` 
ना कदाचित्पमातृते होइ तो वाके द्मे इरि वड ड वे 'यमादि- 


 कृनहूके नियता ह कहू कमं सव नाञ्च केर हें ताते हरिकौ सक्तः 


प्यारा ह ॥ २ ॥. इन नां योगीश्वरनको संवाद कषक आनारद्नीः 
< ई ¶रदन ¦ एस भगवत धमे सुनिके राजा जनक संतुष्ट 

जपने ग॒ हनस्त जयंतीपुर योगीरनकी पूना करत भये ॥२॥ 
ता पीछे वे योगीन्र सम्पूरणं सनि सिद्ध खोकनके देखतेदही अतद्धान 
हति न रजा जनक वु. तुमकरते हस्तिनप्रावत भये॥9७॥ 


केके "र भभ क के 
५ ~ > दायान „~ ~ न्न वत~ ------ ध त ` ` "नक्र 
~ = ~ ~ ~ = ~ = न 2. ~ # ० 2- न िये  नकक-क-दधि- ~ कध ~ >» न 
न्क = ये न च~ -- - ---~ = दाक करकः ~ "इ कोः ४, 


=-= = ~ `= जाणा ति पि म 


" 


+  भाषादीकापदितः-अ० 41 = ५ 
॥ #` त्वमप्येतान्महाभाग घमीन्मागवताञ्छतान्‌ ॥ जा 
8. स्थितःश्रद्धया य॒क्तो निःसद्ख यास्यते परम्‌ ॥०<। 
^  यवयोः खट दम्पत्योर्यश्चसा परितं जगत्‌ ॥ ~त" 

| मगमयद्वां भगवानीश्वरो हरिः॥ ४६॥ दयन न- 
॥ नखैः शयनासनभोजनैः ॥ आत्मा व! 1110: 

| कृषे पुचस्नेहं प्रकुर्वतोः ॥ ९७॥ वैरेण यं चरपतयः 





| चिपाद्पोण्ड्‌श्चालखादयो गतिविखछासवि[कना 
 . दयैः॥ ध्यायन्त आकृताधेयः चयनासनाद। तत्त 
`  म्यमापुरखरक्तथियां एनः किम्‌ ॥ ७८॥. _ 
| }} अव नारदजी वसुदेवसो के हँ हे महाभाग वसुदेव ! वमह 4 1 । ` 
| वधम करो, सुनकर श्रद्धा कखेसो निःसंग हीइ प्रम १८ पाज ` 
॥ ४८ ॥ यह तो भने शाघ्चादिकनकी रीति करी सव ठम १८ 
हे तम तो वसुदेवजी विनादी शाघ्चके कम कृताथ हौ ठम ९।* छी 
परुष परम भागवत हो जिनके य करि सपर नगत्‌ ५ । होड 3 
है, जते तद्यारे भगवान्‌ हशर पुत्र भय ॥ ४९ ६ तमके ५ र 
छोकनकी आति सप कम समर्पण आदि वैष्णव धर्मन क) त) 


राढ करनो नही, दरोन आछ्गन आङपि रायन आपन भजन 
4 करि शीक्षषणं विषे पु्सेह करते तुह्ार भगवान्‌ ईर जए पवित 
भयो ह ॥ ९७ ॥ जे शि्ुपाङ पह रालवादिकं रय्या आसन 
| ^ आदिविे जाको वैरो ध्यान कर, शीङृष्णकी गति विखास चित 
| `. बन आदि करि तदाकार भह बुद्धिसो सारूप्यशुक्ति पावत र त्‌। ज 
८ सहतां चित्त इनके स्थरूपमे राखे ह वे सारूप्य गतिं पति तो यामे 


॥, 


= " ऋ 
- ^. 
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[त व्यो ण म कक ~ = न क इत्कन्े 


देः एकादशस्कन्धः । . .. 


मापत्यबुद्धिमकृथाः कृष्णे स्वात्मनीशवरे ॥ माया 
मदलघ्यभावेन गटेर्वय परेऽव्यये ॥६९॥ भूभारासु- 
। स्यजन्यहन्तवे गतये सताम्‌॥ अवतीणस्य निरृत्त्यं 
। ` य्या खंके वितन्यते ॥५०॥ ॥ श्रीश्चक उवाच ॥. 
।  एतच्छता महाभागो वसदेवोऽतितिस्मितः॥ देवकी 
। च महाभागाजहतर्माहमातमनः ॥५१ ॥ इतिहासः 
। मम्‌ पण्यं धारयेयः समाहितः॥ स विधूयेह चमषं 
शल्यश्रयाय कृल्पते ॥५२ ॥ इति ओरभागवते महाः 

असग एकाद्चस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


ह। न पनल सक्तिको कारण हे तो सबही सक्त होने चदि तहां 
कह २१ ३ सुवन ! तम इनपर पुतधुद्धि मति राखो, ये तो सात्मा 
९४२ ६ मायाकर मनुष्यसे दीसेहे, अखोकिक रध इनको त्त हे, 

ओङ्ष्ण अकिनाज्ञी परम पुरुष दे ॥ ४९ ॥ प्थ्वीको भार्प्‌ 
सुरराजानकं _ मारषेको साधूनकी रक्षा करको मोक्च -दवेको 
अवतार छो दै, छकनमे यज्ञ॒ विस्तार केरे दै ॥ 4० ॥ अभ॒ 
वआदयकदेवजी राना परीक्षितो करे द ह रानद्‌ ! य सुनि महाभाग ` 
बुदनी ज।र देवकी आश्चये पाई अपने जापको मोह सेह छोडत 
भ्‌५॥ ५१ ॥ यह इतिहास अतिपुण्यहे नो यां नेमसो मनम ष 
सो याही दप मह्‌ दरिकर कमभावकों प्रात दोहे ॥ ५२ ॥ 
इति आमद्वागवतभाषाटीकायां एकाद्स्कन्धे ` 


+ पंचमोऽध्यायः ॥५॥ `: ` 


। # # # 1 > ५ + ‡ ¶ 
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भाषादीकीसहितः-अ० &। ८& 
अजथ षहाऽध्यायः। 
श्रीक उवाच ॥ अथ ब्रह्मात्मनेदवैः प्रजेरेराइतोः 
ऽभ्यगात्‌ ॥ भव्‌ भूतमभव्येशो ययौ भूतगणेडतः 
॥१॥ इन्द्रो मरुद्धिभगवानादित्या वस॒वोऽधिनो ॥ 
तऋभवाशङ्गरसो सद्रा विशे साध्याश देवताः॥ २॥ 
गन्धव्‌(प्सरसी नागाः [सेद्‌ चारणयद्यकाः॥ ऋषयः 
पितर्थव्‌ सवकद्याधराकेन्नराः ॥ ३॥ द्वारकायुपस 
जग्मुः सव कृणणददक्षवः॥ वपुषा थन्‌ भगवन्नर्छः 
कमनोरमः॥ यञ्च षितेने रोकेष सवेटाकमछप्हः 
म्‌ ॥४॥ तस्य विभ्राजमानायां समद्धाया मह।९€- 
` मिः॥ व्यचक्षतावितरपताक्षाः कृष्णमदतद्यनम्‌ ॥९॥ 
छठे अध्यायमें ब्रह्मादिक जब स्त॒तिकर चे ये, तब उद्धवने 
विनंति करी कि मोहको अपने धाम ठचो, यई प्राथना उद्धवनी 
करेगे ॥ शुकृदेवजी राजापरीकितसों कं हँ या परशार वसुद्वनीसा 


` . नारद्‌ कटिगये, ता पीठ दारकामे बरहा सनकादिक ओर संपूण देवता 


ऋषि मिलिक आवतमभये, भूतनके ईश्वर महादेव भूतगणनपों सरित 
आवतभये ॥१॥ देवतानसो सहित भगवाय्‌ इद्र आय आदित्य वसु 
अथिनीङ्कमार ऋधु अंगिरा रुदर एकादश विश्वेदेवा साध्य्‌ ॥२॥ 
गेय अप्सर(नाग्‌ सिद्ध चारण गुद्यक ऋषि पितर्‌ विद्याधर क्रिन्नर ये 


सब शीक्घष्णके दशेनकों द्रारकामं भावत भये तहा पे हे, स्वगेमे उपे 


द्रप भगवानको नित्य देखे ३ यहां कहा विशेष हे जो देवता जवत- 
भये ॥ ३ ॥ तहां के हँ जा देदसो भगवान्‌ मुष्यलोकमे परम संद्र 
मू्तिसो सव खोकनकै पाप इरि करषेवारे यराको विस्तार कृरत 
भये ता अतिशदर भूति देखिवकों आवत्त भये ॥ ७॥ परम शोभा 
करि पनी पुर्न अतिसृ दारकम्‌, आइ अतत नेन देवता ‹ 


गि व ~ 


--- ~~~ ~~~ यद ् 
न , 


त ` : -एकाद्॒स्कन्धः। 


 विषद्ययामिस्डटडनगदाखरम्‌ ॥६।॥दवा अचु ॥ 
चत: स्मर त नाय पदारविन्द बुद्धाद्द्रयप्राणमनव्ि- 


च्‌।भः ॥ यचेन्त्यतेऽन्तहदि मावयकतञंम्॒ठभिः ` ` 


 कर्गमयीर्पा्चात्‌ ॥७॥ तवं मायया बिगणयात्मनि 
इबिभार््य व्यक्तं सजस्यवासे म्पि तहणस्थः।॥ 
-तभवाननित कमभिरञ्यते वे यत्स्वे ख॒खऽग्यषे 
[हतऽभिरतोऽनवद्यः ॥ ८॥ 


जडतल्प आङ्घष्णका देखतभये ॥ «५ ॥ पीछे नंदनवनके पएरखनप [ 
शरज्ष्णको पूनतभये विचित्र पद्‌ ओर अथयुक्त वाणीनकरि जग- ` 
` दीरकरी स्वति करतभये ॥ ६ ॥ सो संप स्वति कै दै, ह नाथ ! ` 
दम ठम्दार्‌ चरणारिदको नमस्कार करं है जे जीव. कमरूप बडे 
ˆ रात छटच। चाह ई, वे इद्धि प्राण इन्धिय मन वचनो भवुक 


इक जिनको ददयमें सद्‌ा वितवन कर हे प्ररन्तं तीह दशन नशी 
न इ ठम तुद्य परगट दन करं हं यह बड इमाये भाग्य है ॥७॥ 





अव्यवहित आनंद्स्वषूप पिष मगन हो यादप जिं 
विनो रहित दी॥८॥ 1 
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कत कर दं माक्षके षि मेरे चरणको वितवन कको ` 
: विन ता अनक दुषटकेमं करोह, मेरेतो कमे दृ नक्तो ~ `. 
१ क कया छडाज्गो (तह के ह ) ३ अनित! तम देषी बत 

मति कहो ओरनपं मन करि जान्या न जइ एषे अहतम 
युपचका विण अपनी माया करि आगमे उपजवो पारेहो, ` 
१६२२ त॒म मयं युणनम्‌ निरता कारे स्थित हो ओर इन कमः ~ : 
नकारं टिप नईं दरोड हौ जातें रागादिरहित हो, ओर नित्य अपने ८. | } 


न दोप दे 1 | 
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` शद्धिर्वणां न ठतथेडय दुरा यानां विचाश्चताध्य- 
 यनदानतपःक्रियाभिः॥ संत्छात्मनामृषभ ते यशसि 


प्रषृदसच्छद्रया त्रवणसंभरतया यथा स्यात्‌ ॥९॥ 
' स्पव्िस्तवाकक्गस्छभाद्चयघमकतः क्षमाय या ञव 
भिरद्रेहदोह्यमानः॥ यः सात्वतः समविभूतय आ 
त्मषद्धिव्यूहेऽचितः सवनशः स्वरतिक्रमाय ॥ १० ॥ 
यञ्थिन्त्यते प्रयतपाणिभिरष्वराधौ चय्या निरुक्त 
विधिनेरा हविर््रदी ता॥अष्यात्मयोग उत योगिभि 


 रात्ममार्यां जिज्ञासुः परममामवतेः परीष्ठः ॥ १३॥ 


म 


तो मोको कमे करिका कड प्रयोजन हे भे तो आत्माराम इ ( तहां 


कहै ह ) ह स्ततियोग्य हे परमेष्ठ देव ! विषयिनकी वित्त किया 
श्रवण अध्ययन दान तप कमेनकरि तेसे नरी शदि दीय है जसी 


साधुनके चित्त तुद्यारे यश श्रवण करि छदि हीय है॥९॥ अव प्राना 
करे ह तद्यारे चरण दमारे अशुभवासना जराइवेको अयि दाउ ना 


 चरणको सव स॒नि त्रेमकरि कोमर दय दई मोक्षके अथ ध्यान कृर 
`हे, ओर भक्तजन सारूप्यमुक्तिकी इच्छा करि वासुदेवं संकषण 
म्रद निरुद इन चतुग्यूह कर तीन कारमं प्रजे ई, ओर तिनह ` 


पिषे ने ज्ञाने है वे इन्दीसौ स्वको उद्टंवन कणि वेुठ जाञ्वेके 
अथं पूनिये ई ॥ १०॥ ३ डेरा ! जिन तुमको यज्ञ करनेवारे कमं 


/ मामे हाथ जोरि यज्ञकी अग्रिमे तीनां बेदी विपि कारिक इषिको 
| “५ .. ` छेकारि चितवन केर इ जोर योगिराज अध्यत्मवगकारे तद्यारी 
र ५) ` माया अणिमादिक रेशय्ये जानिवेकों चितवन करदे ओर परम ` 
2 ॥.. वैच पने । | | 





द॥ ११॥ 


6.0 रि५्का8 ०॥७०॥०). 01010264 0४ ९6871901 


गि क श ` ति ग व | जक य +$. => > - कक. [क आ तक 3 


र कक कन्न क ~ ~ कक "का वकृ दिक = = = ` ` ` ` = ` अ~ न" क्न चका न रके 


ति 





ते 


चह ~ ऊः 


५८ ` ` : एकादन्ञस्कन्धः। ¦ `` 


पेषया तव विभो वनमालयेयं संस्पाधना भगः 
वृतौ प्रातेपात्नवच्छीः॥ यः सुप्रणीतमसयाऽ्हणमा- 


ददन्ना भूयात्सदाह्िर्माचयध्रमकेतुः ॥ १२॥ 


© स वक्रमयताक्पतत्पताक्रा यस्ते भयामयक- 
₹२।उसुरदवचम्वाः ॥ स्वगाय साधुषु खटरेषितराय 
दन पाद्‌ः पुनातु भगवन्भजतामव नः ॥ १३॥ नः 
१२। इव यस्य वर भवन्त ब्ह्मादयस्तचभ्रती 
सङरचमानाः ॥ कास्य ते प्रक्रतिप्रुषयोः परस्य 
य नर्तनात्‌ चरणः परूषोत्तमस्य ॥ १५॥ 11. 
ई विभो ! त॒च्मारे सब अंगनमं व्याप्त वनमाखक्तो मगवती रक्ष्मीनी 
सातिकोसी इषां राखे है, यह वनमाला भक्तनने अपण करी ठै या 
द<प ~! न वारण करडा जरहू कहे हे कोन विनको माखानकस्किं 








वनका -ष्हण कराह तह्चार्‌ं चरण हमारी विषयवासना जरङ्वेको . ` 
अग्रि हाउ ॥ १२॥ जब त॒म बिविकमरूप भये तब तमने बङ्गा 


वाच्याः त्च तल्लारा एके चरण सत्यखोकमें रध्यो, सो जेते विजय 


 पत्ताका ईइ तस ख्गहं चरणते गगान्‌के तीनि प्रवाद्‌ छट, ते पताका 
2 म दडं भया सो सुर अषुर सम्नकी सेनाको भय 
दवतानका आर साधुनको अभयको दता 


अभयको दाता भयो. 
वं दीना, जघरकों ओर दु्टनको भयदायक अधोगति दीनी, ३ 


सर्वव्यापकं । ठल्लार्‌ चरण्‌ इम भक्तनकों पापतें रक्षा करे ॥ 9३॥ 


कदाचित्‌ कद युद्धमं देवता देत्य परस्पर नीते ह, हारे द मेये 


तहां कदा निमित्त ई तहां कहे ह ब्रन्ना आदि ठे देहधारी सब जगत्‌ ` 


परस्पर युद्ध करि पीडित होय है तब तह्लारे वश होय, दै, जाते 





कालरूप ठम इ, काठके आधीन स्र दे जय पराजय जापक 
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0: ` भाषाटीकासहितः-ज ६।' 4९ 
५ | ¦ ` अस्यास हैतुरुदयस्थितिसंयमानामग्यक्तजीवम्‌- 
+.  इतामपि काठमाहइः॥ सोऽयं जिणाभिरखिटाप्चये ` 





| , . - श्रवत काला गमीरर्य उत्तमपूरूषस्वम्‌ ॥ १९५ ॥ 
^ तत. उमान्समाधगम्य यया स्वगाय धत्ते महान्त- 
, +. [स्त गमूममावकवायः॥ साऽय तयाऽचगत आत्मन 
,; 44 "ड कशे हम ससज बाहरवरणस्ूपेतसम्‌ ॥ 9६ ॥ 
„ ।., तत्तस्थषशथ जगतश्च भवानधीश्ो यन्माययोत्थथ्णः 

` | ` , विक्रिययोपनीतान्‌ ॥ अथान्ञुषत्रपि ऋषीकयपते न 
(4 “> -चिता्चऽन्य स्वतः परिहृतादपि बिभ्यतिस्म्‌॥ १७॥ ` 
| जआधीनदी है, जेसे नाथके आधीन बेर है तैसे सव तम्हारे आधीन 
` |.“ ड तम प्रकृतिं पुरुषटूते परे हो, पुरुषोत्तम हो, त॒श्चारे चरण इमकी 
| । खख करे ॥ १४॥ अव पुरूपोत्तमको कड ह तम या नगत्के उत्पत्ति 
। .. ` पाटन प्रख्यके कारण डो, प्रकृति पुरुष महत्त्वहूके नियता इ। यह 
. 4 | ` काट संवत्सररूप दे, सो चकूपै, ताके ओष्म वषा रारद तीनां 
‡ |. नाम ड, सबके नारक प्रवृत्त ड, गंभीर याको षेग ई सा कार तुज्ञार्‌। 
` |. पह, ताते ठम उत्तमपुरुष हो ॥ १५॥ अब सृष्टिका प्रकार कृष 
है प्रथम तुमते प्षफख्वीयं एक पुरुष हाय हं सा पुरुष तमत श~ 
 ., क्तिको पाई मायां मिटि विभरको गभरूप्‌ महत्त इपनवेहेसो 
+. `“ महत्त्व मायासों मिङि आत्माते यह स्वणमय अंडकोरच बाह 
, |.  . सात आवरण संयुक्त सृजे हँ ॥ १६॥ जते स तुमत प्रकट भयो 
१५ | ` यादी कारणसो या स्थावरजंगम विश्वके अधीश त॒म दीद संपूणे 
। ~ ` इद्रीनके पति! मायाकरि उपजी इद्धियतृत्ति कारकं विषयभाग 
। ~, . करते त॒म निप रहो हो जे यागीधर योग कार विषय खड ३ तोहू 
:\ ˆ स्पे कि कदाचित्‌ दमक ` विषयवासना न उपजे, त॒म प्रप॑चसां 
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० एकाद्रास्कन्धः । 
` स्मायावलोकल्वदशितभावहारि ्रमण्डलप्राहेतस्‌। 


रतमन्तरण्डः॥ पल्यस्तु षाडय्यसहस्मनक्गवा. ` 
यस्येन्द्रियं विमथितुं करणेनं विभ्व्यः ॥ १६॥ [व्‌- ` 
भ्व्यस्तवामृतकथोदवहाध्चेखोक्याः पदावनजसः 


रतः शमछानि हन्तुम्‌ ॥ आचश्रवं श्वुतिभर 
त्रंजमङ्गसङ्गस्तीथद्रयं चषदस्त उपस्ण्यान्त 
॥१९॥ बाद्रायागेस्वाच ॥ इत्यभिष्य विबुधः संच 


 शतश्र विहरेम ॥ अभ्यभाषत गोविन्दं प्रणम्या- 


 भ्वर्म्‌]।नत्‌ः॥ २०॥ ब्रह्मोवाच ॥ भूमभारवितारय 


क =» # 


२स विज्ञापतः प्रभो ॥ तमस्माभिरचेषात्मंस्तत्त- 


॥ * १, ¶ 
# । व. ५ च, 


सपिपिषादतम्‌॥ २१॥ 
मि रहे हो ओर विषयसंथ नहीं यह तज्नारो विञेषधमे ई ॥१७॥ 


साह सदस खी अपने मंदहासं सहित चितवनिकरे कटक्च करि ` ॐ 


दिसाये अभिप्रायसो विनके मनको इणेवारे भमंडरुपो गरे संभोग 
मजनविपं निपुण, कामके वाण भौर कामकी कतै जो दश्चरे 


तात्‌ द्यारी अमृतरूप कथानर भरी कीरतिदधप नदी, भौर ठञ्च 


च९१दकं हप गगा य दो िखोकीक्े पाप दरि करिेको समथेडै, ` 


-अत्रणद्रियनकरि वेदम गाये तुश्चरि यद्यके सुनेतं सब पाप नष्ट हय 
₹ गगाकं सून कस्ते पाप सष जाय है ताते धमं जानेंँदैतेये 


. ननक( वरान करि क्की)तो तुम विषयनसो निर्त्रदी ही ॥ १८ ॥ 


दाॐ तीथं सवं ई॥ १९॥ याप्रकार ब्रह्य! महादेव सहित देवतान `. 


मि स्तुति करि नमस्कार कर आकाडदीमे डे श्रीक्रष्णजीसां 


ररत. भय ॥ २० ॥ हे प्रभो ! हं सवके अंतयांमी ! इमने भूमिके त, । 
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~ 1» : „ भाषाटीकासदितः-ज ६। ६३ 
|.  धरमस्यापितः सत सत्यसन्धेषु या ॥ कीति 
` श. वक्षित सवेाकमलापहा ॥२२॥ अवतीर्य 
. -यदोवैचे विच्दरूपमदंत्तमम्‌ ॥ कम्‌ण्युहामवृत्तानि 
हिताय नगतोऽकृथाः ॥२३॥ यानि ते चरितानीश्च 
। ॐ मवष्याः साधवः कट ॥ चणन्तः कीतैयन्तश् तरि. 
 |.* प्यन्त्यञ्जसा तमः॥ २४॥ वृदुवशेऽवती्णस्य भवतः 
--}.  पृरूषीत्तम ॥ शरच्छतं व्यतीयाय पचविंशाधिकं 
। ,  प्रभो॥२९॥ नाधुना तेऽखिलाधारदेवकायविरेषिः 
। ,  तम्‌॥ ऊट च विप्रयचापिन न्टप्रायमभूदिदम्‌ ॥२६॥ 
|. ततः स्वधाम परमं विशस्व यदि मन्यसे ॥ सलः 
“ , कंष्टिकेपालनत्तः पाहि वेकुण्ठकिंकरान्‌ ॥ २७॥ 


४ 
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भार दूर करिविके छिये पदिरे तमसो विनती करीदी सो भार्‌ छमनं 
तैसे दरि कियो ॥ २१॥ संतनमें धमं स्थाएन कियो) सानम स्य 
राख्यो, सवबनके पाप दरि कर कति दशो दिञ्ञानमे विस्तारी॥२२॥ 
यदुवंशामे अवतार ठे उत्तम रूप धारे नगत हितके अथ अति | 

उदारचरिि कम करत भे ॥ २३॥ ह इर्‌ ! जिन कमनको कि 

` युगे साधुजन रवण कीतेन करते सुखपूवक सतारका तरे ॥२४॥ 
 .: ३ विभो हे धुरुपोत्तम ! यदु्ंशम्‌ अवतार स्यि त॒मशरो एकतो 
"> पचीप वषं वीते हे॥ २५.॥ ३ सवाभय्‌ ! जव तमको कोञ देव्‌ 
| द, काय्यं करनो नहिं श्यो, ओर यद तघ्मारो इष्ट विभ्र्ते नए ह 
{८ रद्द ॥ २३॥ ताते नो वल्लरे मनम अवे तो अपने ठ धामको 
4 \.@ षाय, ड वेडुटनाथ ! ठम तारे किक है रोकृतहित ाकपाड्‌ 
। । | ५ #:. नकी रक्षा केसे ५.२१ 4॥6० 1.0, भ 1 १ ¢)! प 
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शओ्यगवाचवाच ॥ अवधारितमेतन्मे यदात्थ विबु- 
घेश्वर ॥ कृतं वः कायमखिटं भ्ूमेभगोषतारितः 
॥\२८॥ यदिदं यादवकुलं वीयश्चो यभियोद्धतम्‌ ॥ 
खोक जघक्षद्रद्‌ म वेटयेव महाणेवः ॥ २९॥यदसं- 
इत्य सप्तानां यदूनां विपु कुटम्‌ ॥ गन्तास्म्यनेन 
खोकाञ्यसरुद्रखेन विनङ्गयति ॥ ३०॥ इदानीं नाञ्च 
आरब्धः ङस्य द्विजय्ापतः ॥ यास्यामि भवनं 
बह्न्रेतदन्ते तवानघ ॥३१॥ आ्रीज्चक उवाच ॥ इत्य- 
तश्‌ खाकनायन स्वयम्भः प्रणिपत्य तम्‌ ॥ सहदेष्‌- 
गणेदेवः स्वधाम समपद्यत. ॥३२॥ अथ तस्यां मही 
त्पातान्द्रारवत्यां सञत्थिताच्‌ ॥ षिोक्य भगवा- 
9 


तव भगवान्‌ बाड इ देवतानके इधर ! तुमने कदी सो भेने मनने । 
धारी ठम्दारा संपूण कायं कियो, भूमिक . भार उतास्य ॥ २८॥ : 
१९८ 1 १९ चर शूरता श्रीकरि अति उद्धत ॐ, खोक 
अस्यो चाहे द परि मे रों जेस मयादाकारे समुद्र रोक्या इ ॥२९॥ 
च| १ प गतता उद्धत या याद्वके विशार कस्को संहार किये 
विना जाड तो यह छोकमयोदारहित या यदुकरुर कटि नघ्र॒होडइगो 
॥ ३० ॥ सा विपे या स्के नाञ्चको अव आरंभ कियो ई ३ 
ब्रह्मच ! इनका संहार करिके वेङ्कट जागो, हे निष्पाप तुम्हारे चर 
आगो ॥ ३१ ॥ खोकनके नाय ओङृष्णकी . ठेसी वाणी सुनि स्व्य॑भ 
देव ब्रह्मा ्रीकृष्णका नमस्कार करि देवतानसों मिलि अपने धामकरा , 
नात भये ॥ ३२॥ पीडे वा दकम , उदे बडे, उत्पातनको देवि ' 
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भाषादीकासदहितः-अ° &। ६३ 
श्रभिमवादचवाचं ॥ एते वै सुमहोत्पाता छतिषएटन्तीह 


सवतः॥ शापश्च नः कुटस्यासीद ब्राह्मणेभ्यो दरत्य- 
यः॥३०॥ न वेस्तव्यमिहास्माभिजजीविषुमिरायं 


काः ॥ व्रभसिं महत्पुण्यं यास्यामाऽयव मा चिरम्‌ 


॥ २९५॥ यतर लाता दक्षश्चापाहहीता यक्ष्मणोडशह॥ 
विग्मक्तः कलषात्सयो भेज भूयः कटोदयम्‌॥२६॥ 


वयं च तस्मिन्नघ्रत्य तपयित्वा पितन्॒रान्‌॥ भोज 


(सत्वार ज्‌ वित्रात्रनाण्णवताऽन्धसा ॥ २५॥ तषु 
दानान्‌ पत्निषु जडया महान्त वै॥ ब जनानिं 


` तरिष्यामो, दनेनभिरिवाणंवम्‌ ॥ २८ ॥ भीक 


उवाच ॥ ख भवताऽद्य यादवाः इटनन्दन ॥ 


. ` । गन्तुं कृतधियस्तीर्ं स्यन्दनान्समय्रयुजन्‌ ॥२९॥ 


मिखिकरि भये यदुवृद्धनसां भगवा बाड ॥ ३३ ॥ सव आरतं यहां 


` अंडे उत्पात उठे ह, हमारे कर्कं निवारणके अयोग्य ब्राह्मणकों 


शञापह्‌ भयो हे ॥२४॥ हे याद्वह ! जो नीपेकी इच्छ द ता इमकों 


¢ यहां वस्वो नदीं चे अतिषुण्य प्रभासतीथैकों आजदी चरो, 





` विद्व मतिं कृरो ॥ ३५॥ जा तीर्थम स्नान करिण दक्षे जापते 

` क्षयरोग करि पस्यो चंद्रमा पापते टो, ओर तत्कार फीरे कड 
¢ ` नकी वृद्धि पाई॥ ३६॥ दमहूं तदं स्नान करि देवता पितरनकों 
1 -. त््पेण करि अनेक गुणसंयुक्त अघ्नकरि उत्तम ब्राह्मणनकों भोजन 
` करवाई ॥३७॥ श्रद्धा करि महान्‌ सत्पा्नविषं बीज बोई, तिन 





रकि पापनके तरेगे, जैसे नावकारि समुद्र तरे हे ॥ ३८॥ ह 


रनच्‌ परीक्षित्‌ ।. या. भूति, नुप. श्ीभुगुषाचनं आज्ञा दीनी तव 


# ¬ रौषि 


‡ क्न = 20. (न ° , 01.19 
।* 9 | वेधो | | (अ = १01, न 
 * याद्वं चच्विकों उद्यम करत भये. ती्थके चि स्थ नोरि सिद कीने ` ` 


| 


ण! उम्र रील मचु्यनकी वमग 


", ` नच्च } ~ य = भ ति 
~ . छ नो से क 
् 021 


 ॥ 
५ चै # नि भ 
स्कन्ध © ध 
@ ` + ॐ , 





तच्चिरीक्ष्योद्धवो राजज्छरत्वा भगवतोदितम्‌ ॥ दडा- 

ऽरिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमचनतः ॥४०॥ वि- 
विक्त उपसङ्गम्य जगतामीश्रेश्वरम्‌ ॥ प्रणम्य शि- 
रसा पादो प्रा्जटिस्तमभाषत ॥११॥ उद्व उवाच॥ 
दवदवेरा योगज पुण्यञ्रवणकीत्‌न ॥ संहत्येतत्कुठं 
नन खाक सन्त्यक्ष्यते भवान्‌ ॥ विप्रशापं समर्थोऽपि 

, भत्यहन्न यदीचरः॥ ४२॥ नाहं तवाज्िकमछंक्षणा- 
वमव करव ॥ त्यक्तं समुत्सहे नाथ स्वधाम 
नय मामपि ॥ ४३ ॥ तव विक्रीडितं कृष्ण तणा 
परममङ्गरम्‌ ॥ कर्णपीयूषमास्वाच त्यजत्यन्य- 
स्प्रह्‌। जनः॥ ९ ॥ ४.09 । 


<; ८ 


॥२९॥ हे राजन्‌ ! ता समय याद्वनकों मभासयावाकों जयम देव ` ` 
मे = ध (५ "नकं उद्यमदेख ` 


वीृष्णकों समीप रद्ििवारे उद्धदनी ॥ ४०॥ एकत विपे निकट `` _ 
ड जगरतके हथरनकै इशरके पायनकों माथेसों नमस्कार करक : 
दथ जार बरत भये ॥ ४१ ॥ दे देवदेवेश ३ योगेश रे पण्यथवंण- - ` 
कतिन ! तद्मारी रेसी इच्छ नानी नदे कि या कुलकरो संहारं ` ` 
करिकं निन्य करि भोका छोडो चाद, नातं चम श्वर , , 
सदन काय्य करषेकों समथे हो षर किप्रञचाप न निवार्यो ॥ ७२॥ :. ` 
4 कशाय है नाथ ! भे तमहरे चरणकमङ छोडिवैकों अदेषु ` ` 


ऽत्ताह नदी करोहो, मोदको तुम्‌ अपने धामको डे चलो ॥४३॥ हे , “ 


ग्द इं श्रवणेन्दियकौ 
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 शभ्यासनारनस्थानस्नानक्रीडाश्चनारिषु॥कथंतं 
` प्रियमात्मानं वयं भक्तास्त्यनेमरि ॥ ४५ ॥ तयो 
प्भुक्तछग्मन्धकाश्चीऽरङ्रच्िताः ॥ उच्छिष्ठभो 
॥ ८ जिनी दासस्तव मायां जयेमहि॥ ४६॥ वाताञ्चना 
, य ऋषयः अरमणा उश्वैगन्थिनः ॥ ब्रह्माख्यं धामते 
५ ` यानि न्ताः संन्यासिनोऽमलाः ॥४७॥ वृं लिह 
। . ` महायोभिच्‌ रमन्तः कर्मवत्मेसु ॥ तद्वा्तया तरि 
` - ष्यामस्तावकैस्त्रं तमः ॥ ४८॥ स्मरन्तः कौर्तय- 
` न्तस्ते कृतानि गदितानि च ॥ गत्युतसमतेक्षणक्ले- 
# चियंत्रलोकविडम्बनम्‌ ॥४९॥ ` 











--[-[-[_[_ 


 अम्रतषूप ई, तका आस्वाद खक मवष्य अरकी इच्छङ्े 
 छोडे है, हम त्रे दिनि राके सेवक है ॥ ९४ ॥ ञ्चयन साप्तन 
 ..“ . गमन स्नान कडा भाजनके जादि ड ओर श्रियानमं सदा सग 
` रहः ते इमं भक्तप्रिय आत्मारूप तुमक कैसे छ।डपि प्र ॥ ४९ ॥ 
;. . . व्यार समीप वद्चारे प्रसादी मा सुगय चदन प्रतादी वल्लो 
;  चर्भित दोडके बह्म शुद्ध होय, पी वतल्नारा उच्छिष्ट महाप्रताद 
: ~. भोननकरि ज॑तस्शृदि करकं वज्ञ मायाक। नीते है ॥ ४६॥ जे 
:, ;. बह भक्षण करि रदे दै, दिगंबर दँ समयुक्त द जितेन्धिय है, संन्यासी 
। >. द, निमटचित्त ई आत्मवियामें जिनने अम कियाहै, पे कपि अनेकं 

8 ` उर करि तद्मरे वे$डधामको पति हे ॥९७॥ हे महायोगीश्वर ! हम 
। 3 तोन्नारे भक्तन संग तुल्नरी वात्ता करते सकर कर्मने भमतेहू 
दुस्तर तद्मारी माया को तरणे ॥४८॥ मयुष्यञोकनकों आश्वयदायक 


तुह्ारे कमं -वुचनु गतत सूय वितुबूनि, हास्पको वाता जरजो 


[क "` न्न 
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ऋ ऋ का म चि ` `` [व क्व ` ता क ` 


ङक ˆ: - काद्रास्कन्धः। 


शक उवाच॥ एवे विज्ञापितां राजन्‌ भगवाच्‌ दवः ` 
करतः ॥ एक्रान्तनं प्रियं शत्यसुन्वे समभाषत + 


°. ॥ इाते ओ्रीमद्धागवते महापुराणे. एकादश ष 
र्व षटोऽघ्यायः॥ ६॥ ५ क 


जथ सत्तमोऽध्यायः। = ` 
 ‡भगवाचवाच॥ यदात्थ मां महाभागम त्चिकीर्षि- 
तमव म ॥ ब्रह्मा भवो सोकपषाटाः स्वर्वासं मेऽभिका 


क्णः।3॥ मया नस्पादद्ते दयत दतकायमश 
षतःवत्‌ रथमवताण।ऽहमरन बदह्यणाथतः ॥ २॥ 


न 


0. 
१ मय न्यखकमं खीला करा हे वाको स्मरण कीत्तंन करेगे यासेदी 
तर्नायग्‌ भ यह्‌ मायके भयसो प्राना नदीं करूं परन्तु आपको ` 
सथ छड। नहा जायदहे॥ ४९॥ हे रानन्‌ ! या मांत्ति उदवजीकी . 
विनती सुनि भगवान्‌ श्रीकरष्ण सदा निकटवर्त। परम प्रिय भक्त + ५ | 
उद्धवस। ब[रुतभये॥ ५० ॥ ५ ॥ 
इति न्रमद्धागवतमापाटीकराया एकादश्चस्कंषेषष्ठोऽध्यायः ॥ &॥ ` 


ध्व ज्ञानको सिद्धिके। इरि आपु अव्रधूतके इतिहास करिः ,: 
कह ₹ गुरुनतिषे आट युणनकें सातवे सव्यायमें कीन कतमे ॥ ` 
श्रीद्घष्ण्‌ उद्धवो कहै दै टे महाभाग ! उद्धव ! तुमने नो मासा -, ` 
लि ता सव मक्‌। करनोड दै, व्रह्मा महादेव खाकपाङ्येसर ,` | 
र) नद्धिक अथ. मरी प्राथना करिगयेहं ॥:9 ॥ मेने यहां 
वृढ तथ द्वकृायं सिद्धि कियो, नाके अथे क्ह्मकरी प्रथन , + 
बद्दवत्तदित मे अवतर दर ॥ २] 1 ९१ 
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ं | ( # ` भाषादीकासदहितः-अ० ७। ` ६७ 
| 1 * ऊट वै शापनिदेग्धं नङ्गयत्यन्योन्यविग्रहात्‌ ॥ स 


1 | .  अद्ःसतमःऽदहयेतां एरी च शवयिप्यति॥ ३ ॥ त्च 

। ५. बाय मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गरः॥ भविष्य- 
।  .. प्वचसात्साधा कलिनापि निराकृतः॥ ९ ॥ न वस्त- 
। , च्य त्यतह मया त्यक्ते महीतले ॥ जनोऽधर्मसचि- 
, .. भद्र भेष्यति कलो य॒गे॥॥ त्वं त॒ स्व परित्यज्य 
र्नह स्वजनबन्धुषु ॥ मय्यविश्य मनः सम्यक्‌ सम 
ठ्य विचरस्व गाम ॥ ६ ॥ यदिदं मनसा वाचा चश्च 


भ्यू अ्रवणादिभिः॥ नरं गृह्यमाणं च विद्धिमाया 


4 
य = ---- = प 


मनामयम्‌ ॥ ७॥ पुंसोऽय॒क्तस्य नानार्थो मः स 

गुणदोषभाक्‌ ॥ कर्माकमं किकर्मेति य॒णदोषधियो 
॥ . इमारो कुर्श्द्योदेसो राप करि नरि रद्यो हे, ताते नियः 
॥ ` : कर्‌ परस्पर .विगरहनृततं नष्ट दोईगो, ओर. आङे सातवें दिन या 
 पुरीको समुद्रडषवेगो ॥ ३॥ जा दिनि में या ठोकको छोडो 
: गो, तादिन यह नष्रमंगख दोइगो, हेः उद्धवं ! फेरे कषियुगह्‌ ` 
परवृत्त होई करि सपर धमं दूरे करेगो, योरेदीकासमे या ले 
` ~ केको निशद्र, करेगो ॥ ४॥ मेरे त्याग किये मंदीतङ विषं ठम 
। , मति वसिवो, ६ उद्धव ! कृटिुगमे मङुष्यनकी प्रीति अधरममे दोहगी 
# - ॥५॥ देउ! तमतो स्तृजन वु कुटुषमे सव सेह छोड मेरे 
॥ ~ स्वरूपम चित्त राखि समदष्टि हैके प्रथिवीमे फिरो ॥&॥ या संसारम 
| ~ इष्टि मति राखियो, वचन ने श्रवणादिकं करक नो महण कियो 

। ^“ ` हसो सवश्ुठो मायके रच्यो यद मनह्‌ मिथ्या हे यह्‌ जानो ॥ ७ ॥ 
॥ विक्षिप्त चित्तवारे पुङ्पकरोेद्मणेजनेक्गअ्रति दीवे दसो भमे ड 
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८ 1: एकादशस्कन्धः ॥ ` . - ४ 
तस्याटुक्तेन्दियग्रामो यक्तचित्त ३द जगत्‌ ॥ आ 
त्मनीक्षस्र विततमात्मानं मस्यधचर॥ ९॥ ज्ञानि 
विज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः शचथारणाम्‌ ॥ आमा 
मवतुष्टात्मा नान्तरायेधिहन्यसे ॥१०॥ दोषबुद्धया =+ 
भयातीतो निषेधान्न निवतते॥ गुणडुदया च विद्व 
न करोति यथाभंकः॥ ११॥ स्व॑भूतसुहच्छान्तो 
ज्ञानविज्ञाननिधयः ॥ परयन्‌ मदातमक ।१.५ = 
विपयेत वे पुनः॥१२॥ श्रीद ॐ उवाच ॥ इत्यादेष्टा 
भगवता महाभागवतो चप ॥ उद्धवः प्राणपत्वाह 
षा 
गुणदाषसंयुक्त हौ कर्म अकम विकर्म भेदं गुणदोष उद्धिवारेको ई 
समरशि आत्मज्ञानवंतको यह भेद्‌ नदीं ॥८॥ ताते ठम तो उद्धवजी 
सव ईद्ियवश्ञ करि चित्त अपने वस कारे या विशार नगतको जप्‌- 
नपेमे देखो, जापुको परमेशवरमे ब्रह्मरूप कार देखो ॥ ९॥ जा कहो ` 
कि विन्न बहत द कैसे देखो ताको उत्तर देवेदके अभिप्रायका निश्चय ` 
ओर वाके अथंको अनुभव मिखाय आत्माके ज्ञानसोदी संत्ट भौर 
देवता आदिहू आत्मरूप जानोगे तव कोहं विचर नदीं करेगो जवतकं 
आत्मज्ञानकी पात्ति न दय तवतकं वणेके असार कम्‌ कर अनुभव 
प्राप्त वेषे पिघ्रनसौ कलु नहीं दोयं ॥१०॥ गुण दोष ञुद्धिते रहित 
भयो यह पिरे कमैनके संस्कारते निषिद्ध कमेनते विवतं दायै, 
किन्त न दोष बुद्धिसो बडा विहित कर्मक करे न गुण बुद्धिसो 
नेसे बाखकं गुण दोप विचारिके कमं विकर्ममे प्रवृत्त निवत्त नही होय ` 
हे ॥११॥ सब भराणीनको भित्र होड, ज्ञान विज्ञानकों निश्चय होड सब 


२ १ 


विशधका मेरो रूपक्द्निदवे्र्फदिहठाज.पावे॥१ २॥ह्ुकदेवजी 
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भाषाटीकासटितः-अ० ७। ६९ 


|. १ उवाच ॥ यागश्च योगविन्पास योगात्मन्‌ 
र . . यमस्नव्‌ ॥नःज्रयस्राय मे प्रोक्तस्त्यागः संन्या- ` 
` सटक्षणः॥3८॥ त्यागोऽयं दुष्करो भूमन्‌ कामानां 
 “ , तिषृयोत्मरमिः॥ सुतरां तयि सवोत्मत्रभकतैरिति मे 
मतः ॥ १५ ॥ साऽह ममाहमिति मटमति्विगाद- 
, स्त्वन्माखया विरचेतात्माने साचबन्धे॥तत्वसरसा 
निगदति भवता यथाह संसाधणामे भगवन्‌ नवु 
| खाधि ब्रत्यय्‌ ॥ १६॥ सत्यस्य ते सदश्च आत्मन्‌ 
। `  आत्मनारन्यं वक्तारमीर विबुधेष्वपं नाजचक्न ॥ 
> सरवे वमाहतषेयस्तव मायय॑म ब्रह्मादयस्तदभरता 
| + वहिस्थमावाः ॥ १७ ॥ 


ध : ५4 1 4 
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राना परीक्षितो कद हँ राजन्‌ ! भगवाननं एस समञ्चायां परम 
भागवत उद्धव प्रणाम करि तदज्ञानकी इच्छ करि श्रीङ्नष्णक्षा 
 . बोङत भये ॥ १३॥ उद्ववजी बोरे दे योगके फर्दाता, हे योगके 
। > आधारः हे योगरूप, ई योगके कारण ! मरे मोक्षे अथ यहं सन्यासु 
। ° दप त्याग मोस कद्योःसो अपनी सहन दयात कषयो, मे तो रेषो 
 , अधिक्रार न १२ ४॥ हे सेग्यापक हे पथे आत्मा ! यह 
विषयनको त्यीग सेकामी पुरूषनको अशक्य है ओर जो तद्मारे भक्त 
+ नही है षिनकी विशेष करि अति कठिन ह मेरी बुद्धि तो यह कद 
 : ॥ १५॥ जो मोसों त॒म त्याग क हो, महारज मे तो अहता ममता 
|. है “ कर मूढमति हं वह्मारी माया कारि उपने पुत्र कर्त देह जदि 
। ^+ मग्र डो हे भगवन्‌ ! ताते जसे यह सथ तुह्मरे क्यो मे विना परिभम 
८ । «+ सदा करिपकीो तेसी मोको तम्‌ शिक्षा देउ ॥१६॥ तम समानरूप हो 
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७० ` .एकाद्रास्कन्धः। 


तस्माद्धषन्तमनवद्यमनन्तपारं सवज्ञमीश्वरमङ्कण्ठ- 
विकण्ठषिष्ण्यम्‌॥ निर्विण्णधीरहमु ह -व्रजिनाभि- =+ 
तप्तो नारायणं नरसखं चरणं प्रपये ॥१८॥ भ्रीभग- = ` 
वाचुवाच ॥ प्रायेण मयुजा छेके टोकतच्चषिचक्ष- , ` 
:॥ सथुद्धरन्ति ह्यात्मानमात्मनेवा्चभाश्चयत्‌ . 
॥१९॥ आत्मनो युररात्मेव पुरुषस्य विश्चेषतः॥ यत्‌ ` 
प्रतयक्षाचमानाभ्यां योऽसावयविन्दते ॥ २०॥ 


स्वप्रकाश दा जात्माडा हइ! तातं माका अर्‌ एसा वक्ता दव- 
तानमेहुं कोर नदीं देखिपडं है, ये ब्रह्मादिक देहधारी तो तद्मारी 
माया करि मोदितघुद्धि है, बाहरके विषयनमें इनकी अथे बुद्धि ह 
॥ १७॥ कां एक प्रभु दु्टशीर ई कोउ एक एस दै जो सेवाकर- ` 
वेसा फर काठ विं नष्ट हय है कोड अज्ञानी दँ कोठ रक्षाविषे -: 
असमथ हं कोह स्थानन्रष्ट हैँ तते संषारदुःखते अतीत नीम 
 अतिषिरक्तचित्त दो तश्नारी शरण आयां ठम तो निदा रहितहे 
वुह्यारा कार्त अत दशते पार नहा, सवज्ञ इ, इधर हो, तद्मारे ~ ` 
नार रदित वेङटस्थान ई, ठम सम जीवनका श्रय हो, जीवक 
तखाहा ॥ १८ ॥ तव श्रभगवान्‌ बार्ते भये ने खक तत्को 
भतिश्रष्ठ जाने है, मनुष्य बहुधा युर विना आपी अपने आत्माको 
संतारतता उद्धार करते हं गुरुक उपदेश्चकी अपेक्षा नही करते ॥१९॥ 
भपनां शुरु आपह ह, विशेष कर पुरुष जो यह प्रत्यक्षकारे अथवा 
भयुमान करि विचारं तां भापहीतें सुख पावे सहनसो अपने स्व 
¶की प्राति होय पदयुनकों अपने दितज्ञानकों कोन यरु दे आपीतं | 
पनं हितम प्रवर्त दोय है ततिं आपको आपुदी यरु ३ तहां प्रत्य- 
शज्ञान दिखमें दे जव जीप पुरुप.जुनम पूति ह,.तब्‌.यह ज्ञानमागेमे ` 5 
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भाषादीकासरितः-अ० ७। ७१ 


३९१८ च ना वाराः साङययोगविरारदाः॥ आः 
रत्‌ प्रपर यन्त सव्क्त्युपनग्राहेतम्‌॥ २१ ॥ एक 
12[नचदुष्पाद््‌ा बहृषादस्तथापदः ॥ बहयः सान्त 
रः खटस्तसाम पारी प्रिया ॥२२॥ अतमा 
. मगयन्त्यद्धा यक्ता हतामसश्रम॥ गरह्यमाणग्रंण- 
` ट््श््राह्य मचमानतः॥२३ ॥ अवाप्यदाहरन्ताीम 
[म तहास एरातनम्‌ ॥ अवधूतस्य संवादं यद्‌ा।रामतः- 
` तेजंसः॥२४॥ अधतं द्विजं कंचित्‌ चरन्तमङ्कताभ- 
यस्‌ ॥ कविं निरक््य तरुणं यदुः पप्रच्छ धर्मत 
॥२५॥ यदुस्वाच ॥ कुता ाट्‌रेयं बह्म्रकठः सुनि 
यारदा।॥यामासाद्य मवाद्टोकं वद्रव्िरति बालख्वत्‌ २६ 


निपुणहोय हे ॥ २० ॥ मनुष्य शारीरे आत्मा अधिक प्रत्यश्च ह यह 
सांख्ययोगमें चत्र बुद्धिवारे धीर पुरुषनको निश्य हे ॥ २१॥ वे 
शक्तियुक्त मोकों प्रत्यक्ष देखे ह मेरे उपजाये बहृतषशूप सरीर है 
कोड एकृ चरण ह, कोऊ अद्ध चरण हे, को नीये चरण ह, कांड 
चारि चरण है कोञ बहुत चरण हे, को चरणरहित है तिन सब- 
नमे ज पुर्षरूप देह दे सा माक प्रिय द॥२२॥ या पुष्ष देहमें 
जे सावधान है ते अहंकारादिकनतें रहित मोको प्रगरं हे द इदि 


: आदि यतननको एक स्वप्रकारच आत्मा विना प्र हार नशं दोषे हे 


एसां अनुमान कारि दूटं ॥ २३ ॥ या पिपयमें बडे तेजस्वी राजा 
यदुको आर अवधूतको यह संवादशूपं प्राचीनं इतिह कद दे 


, ` ॥२९॥ एक जह्मण पंडित तरुण वेष फिरते २ स्वय निभेय रहे 


ताको देखिके षमुक ज्ञाता यड्‌ प्रछत मय्‌ ॥२६९॥हे ब्रह्म्‌ ! अकत्तो 
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७य्र एकृदश्स्फन्धः । 


प्रायो घमार्थमेषु विवित्सायां च मनवाः॥ हेतुः 
नैव समीहन्ते आषो यच्चसः धियः॥२७ ॥ तवत 


त ५. । 


कणन य) ` । 


कट्पः कविदक्षः सुभगोऽयतमाषणः॥ न कृतानह- = ` 


खं {{चिजङ्न्मतापश्चाचवत्‌ ॥२८॥ जन दद्य 
मानघु कृमिलामदबाभ्ना॥ न तप्यसभप्रनासुक्त 
गृ द्खास्नःघ्य इव्‌ द्विषः ॥२९॥ ल [हनः एच्छता 
ब्रह्म्ात्पन्यानन्इक्नारणय्‌ ॥ त्राह स्पश्चविहानस्य 
- यवतः केदलात्पनः॥२ 2॥ श्रीममवानुबाच॥ यदुनेवं 
सभा चहण््न दुयव्क्षा ॥ एः समाजत 

आह वथ्य्धिर्नत जः ॥३१॥ 





तुमके। एसी निपुण मति कर्दति भई ई, जाक पाइकरि अवधूत ~ 


पंडित त॒म बार्ककी भांति या खोकमे विचरे शह ॥ २३ ॥ बहधा 
 मबुव्पं सथं धम॑ कमना विधं अ।र आत्मक विचार पिष आुहीय 


कीतिं श्रीकर कामनकरि परव्रृत्त होये ॥ २७ ॥ तम कटु नहीं ~ 
` चाहो हो, न कोड कमं करोही, जड उन्मत्त पिशाचकी अतिही, 
` आर सव काथ कारणक समयं पूरण ज्ञानवान श, अति प्रवीणो). 


सद्र इ), उत्तम मधुर वाणी दे॥ २८॥ मच॒ष्य काम खोभ खूप 
दवान करि जरे दःतामं तुम वा तापो संतप्त नई। शी जेषे अभित 
छख गगम टा हाथा षृ तापक्ता तप्त न्धी होड है॥ २९॥ रे 


अह्म्‌ ! ठम विपयभग रदत हौ कथ्च जादिकिर शुन्य दो, आनंद्‌- `` 
परो, हम तुमको पर ई घघ्नारे आरनदको कारण कहे सो 
` हमा कहो ॥ २० ॥ तव श्रीकषणण उद्धवजीसो कदे दै इ उच्छ! . 
अति हमण्य सुबुद्धि रानु. तित शृपषृ जा करि शू तव ८ 
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+ भाषाटीकारहितः-अ° ७। ७३ 


६ ब्रह्मण उवाच॥ सन्ति मे गुरवो राजन्वहवो बु््च- 
“ > पाचिताः यतो बुद्धिञ्पादाय सुक्तोऽटामीह ता 
। ज्छणु॥३२॥ ए्थिषी बाय॒राका्मापोऽयिश्न्द्रमा 

| 4 -र्वैः1 कपाताऽजगरः सिन्धुः पतद्धो मधुकृद्रजः॥ ` 
8  ॥३३॥ मधुहा हरिणो मीनः पिङ्गला कुररोऽभेकः ॥ 
४ ऊमा शरकृत्सपं उणनाभिः सपेशङत्‌ ॥ २४ ॥ 





` ~ तस यरता राजश्तुत्ि्यातसाश्रताः ॥ | राक्षान्च 
छ : तिनःत मन्वाश्चक्ामहात्यनः ॥२८॥ यता बद्व- 
[सन्स कथाका काहृषात्मज ॥ ततथा इख्वव्यल्ल 
ॐ ` [नबि कथयाम ॥ ३& ॥ बूरतरछम्वनाणा 
[ष्‌ धस दकषञश्चाचुभः ॥ वाद्वद्ून् चडन्माम- 
_दन्वरिक्ष किते ॥ ३० ॥ 
महाभाग अवधूतजी यदु रानासो बोरूते भये ॥ ३१॥ ह राजन्‌ ‹ 
मेनं अपनी बुद्धि करके बने एसे मेरे बहुत गरू ई, जिनतं म बुद्धि 
` पाईइकरि भक्त भयो श, या खोकमं रिरो तिन सुना ॥ ३२॥ 
पृथ्मी ३ वायु २ आक्षा ३ जर ४ अचि < चद्रमा ३ सूयं 
कपोत ८ अजगर ९ सिधु 9 ° पतंग ११ मधुश्त्‌ १२ गजं १३ 
॥ ३३ ॥ मधुहा ३० सरम १९५ मीन 9३ पिगखा १७ कुररपन्षी १८ 
|  बवार्कं १९ कुमारी २० कंडंडो २१ सपि २२ मकरी २३ भगी २४ 
` € ॥ ३४ ॥ हेयदुराज! मेने चौवीप्त गुरू सेषन किये ~ इनके 
 , -आचरण करिके आपको सीखिषे योग्य अथं सीखत्त भया ॥ २५॥ 
{ (4 , ` ड ययातिके बेडा हे पुरषसिह ! जहां जातें जो जैसी शिक्षा ।ॐनी इ 
1 ` सोतेषी कटृहां ठम सुनो ॥ ३६ ॥ तहां पिरे भरमिते क्षम सीखी ई 
१ बुहारकी माखी ॥२ भोरा॥ ३ चाड ॥ ४ बाण खुधो करनषारा कारगर ॥ 
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७9 ` एकाद्रस्कन्धः। ` 

श॒श्वत्पराथसर्वैहः पराथंकरान्तसंभवः॥ साधुः चि 
सत अश्त्ता नग्य॒ष्यः परात्मताम्‌ ॥ २८॥ प्राण 
बृतत्यव सतुप्येन्मुनिनवेन्द्रियप्रियः॥ ज्ञनं यथान 


न्रेयेत नवकीर्यत वाङ्मनः ॥ ३९ ॥ विषयेष्वा- ` 


विरृन्योगी नानाधर्मेषु स्वैतः॥ गणदोषव्यपेतात्मा 
_न विषन्नेत वावत्‌॥ ० ॥ ___ 
सो के हे ृथ्वीको सब पाणी सकते दै तोह यह अपने नियमसे 
चलायमान नहा हाय ३ एेसोदी देवके वशीभूत प्राणी धीर पुरूषको 


क्ट देय ६ तोहू बिनके देवाधीनपनको जान्येषारे वा पुरुपंको अपने 


भ | भस, भस [९। 8 (9३ हे 
नियमसरौ चलायमान होनौ उचितं नहा यह प्रथ्वीते सीख्यो ३॥३७॥ ` 


पृथिवी दो भांत्तिकी देएके तो पर्वतरूप एकं ृक्षषूप तहति नो 


सीस्यो दै सो कँ हे पवैत़ी जो वस्त॒ द वृक्ष तण ्चिरणा फक फर ` 


ष सदा पायं जथ ह) ओर पैतको केवर जनपहूं परयेही अध है, 
अपन स्वराय कड नह, तेते अपनी वस्त॒ सव देह परोपकाराथं 


%।रय यह्‌ पत॑तरूप्‌ भमित सीवो दै ओर वृक्षद पराये आधीनहै ` ` 


र काञ काट उखारे तट्‌ वे वक्ष सहे है वेप साधु जो कोड अपने 
स भर। इरा क९ वाक्‌ सहै ह ॥ ३८ ॥ जव वायुको क ह पवनहू 
दा भातिकीदे एकतो प्राणख्पहे दूती बाहर फिर तदं भाण 


त जह्रमानि करि संतुष्ट रहे ठँ, ओर इद्वियनके भीग नदीं चाह 
तसं सुनी वरह रदं आहार नोन मे तो मन वचन विक्षत हके ` 


ज्ञान सिद्धि न दई तते एक आहार माते संतोष मानय, यातं 
जधके न चाद यह्‌ विया प्राणवृयुतें सीखी दे ॥ ३९॥ जेते प्न 
उन चट पर्‌ कटू आसक्त नरी दोयदे एतं योगिराजद्ू सीत उष्ण 
आदि नाना धर्ेवरे विषयुभोग सेवन करतो आसतः न॒ होड स्मे 
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भाषादीकासहितः-स० ७। ^: ऋ 


 पाथवोष्वह देहेषु प्रविष्ठस्तह्वणाश्रयः॥ गुणेन य॒ 
॥. ज्वत्‌ यामा गन्धवाद्सवात्मद्‌ र्‌ ॥ 93 ॥ अन्तर्हित 
च [स्थरनङ्गमषु ब्रह्मात्मभेन समन्वयेन ॥ व्या- 
+ व्याऽव्यवच्छदमसङ्गमात्मनो सुनिन॑भस्त्वं विततः 
स्य॒ भाषयेत्‌॥४२॥ तेजोऽवत्रमयेभवेर्मेवायेवायुने- 
_स्तिः॥न स्प्रयते नभस्तद्रत्काटघष्टेयणेः एमान्‌४२॥ 
गुणदाषरदित मन होइ, यह बाहिरकी वायुतें सीखो दे ॥४०॥ ओर 
एक बात पवनतं सीखीहे सां कं हे वायु सुगंधसो मिरीदी चरे डे, 
` एसे जानी जाइ परत वायु मंधसो मिल्यो नही, गंध कष्टं वायुको 
ॐ गण नही, प्रथिवीको गणड, तसे आत्मा पथिषीके विक्रार देम 
` प्रविष्ट हे देहके धमंको आश्रय ड, पर मिट्यो नई, देहनतें न्यायो डे 
` ` एसं समञ्च सब टोर आल्मादीकों देखे यह वियाद्ूू पवरनतें सीखी 
 . तातं वायु गुर्‌ भयो ॥ 2१ ॥ अष अकारातें सीखी विया कदं जेषे 
भका सवच व्यापक हे बडो है, ओर घटम छरा देखिषेहं परि 
` षटसो आकाराको संबंध नदी, वह निकार इ तस जात्मा वा 
| दहमं दहे, र यह्‌ दहसो मस्या तातं इतन।इ ई, अरर ठर नड। 
एसे न समञ्च, जो आत्मा दहमं दे साई सवत्र ई, अंत जकार स 
 : ठेरदेतेसे स्थावर जंगम विषे ब्रह्म व्यापकं ईर षडा पटर 
` आकारा नही एूटे एसेदी देके नाशम आल्माका नार नद इ।यहं 





» भाकारातें यइ एकं विचा सीखीदं ॥ ४२ ॥ द्वितीय वायु कृडं जत 
 पवनके प्रेरते तेन जर परथिवीमय मेषादिकं आकाशम व्याप्त 
हाये पर मेषादिकनसो आकाश्चकां स्पे नही वह्‌ नरप ई तेसं 





५ धयै यह पुरुष कालकार सजे पंचभूत रूप या देदृसो संयुक्त ई, विनकी 
| 9 ॥ विनके संगस्पश नदी हे ये धमं ज काञ्ते सख्या ॥ ४३॥ 
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७६  " एकादजस्कन्धः। , 
स्वच्छः प्रकृतितः स्निग्धो माधु्यस्तीथभर्वेणाय्‌ ॥ 
खानः पुनात्यपो ।मत्तमीक्षापस्पराकतिनः ॥ &५.॥ 
तेजस्वी तपसा दीप्तो दधंषौदरभाजनः॥पर्वभक्षोऽपि 


कचित्‌ सष उपास्यः त्रय इच्छताम्‌ ध समन ` 


दात्णां दहन्परायत्तशश्चभम्‌॥४६॥ स्वमायया ष्ठः 


मिदं स॒दसटक्षणं विभुः ॥ प्रविष्ट श्यते तत्तत्स- ` 


खूपोऽथिखिधसि ॥४५॥ नि 


जरते सीख्यो से कहै, जेस स्वभावहीतं नरु अति निर्भट ३ 


सुनिहू निमेख होडसपके पर सेद करे, भीठे बोञे नुट्‌ मधुर ४ 
जेते जरु तीथे स्थान हे मलुष्यनकों पापे डवि तैसे घुनीश 
सन स्परान कोतेन कारि सनकं पत्रि कृरं ये गण जङते सीखो 
ईं ॥४९ ॥ जब जध्रिकी शिक्षाक जसे अगि अति तेजस्वी है, 
तनकार दाप दै, अति दुः ई, ओर वाको उद्रही पाच दै जो होम 
करद सो अभिक उदरदीमे डरे ह तते वदी पाच है, पूणे वस्तुको 
भख, तू पवित कृरनवारी है तेते सुनी दो$ ॥ ४५ ॥ आर 


३ 


कल्याण चाद तिनको उपाय हे, दाता इच्छातो सर्च हविष्य 
ईई (सनक भूत भावी वृ्तमान पाप सव दूरि करे है कतेते युनि सै 
॥ 8६ ॥ अदू जगनितं सीय है जेते अग्नि एक रूप हे बहत ई१- 


नं बहृतभाति बडी दीष, योरे भये छोटी दीषेही ३ सेसंदी `. 


च 


नवात्मा एकृषूप दे, न छोटो ह न वृडो दे, अपनी अव्याः ` . 


कृरि उपजाय ऊच -नीच भेद संयुक्त देहम पिष्ट भयो ऊच 
रूपका दीषेहे ॥ ४७॥ | | 
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 : पायो, यति चंद्रमा गुरू है ॥ ९८ ॥ 


भाषादीकासदहितः-अ० ७। ७७ 


` विसयाः रमश्ानान्ता भावा देहस्य नात्मनः॥ 


केटानाभिव्‌ चन्द्रस्य काटेनाव्यक्तवृत्म॑ना ॥ ४८॥ 
केषटिन द्योघवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययौ नित्यावपि 


< . नदृश्येते आत्सनोभ्येययाचिषाम्‌ ॥४९ ॥ गणेय 


णादुपादत्ते यथाकाटं विञ्चति॥ न तेषु युज्यते 

योगी गौभिगौ इष गोपतिः ॥ = ॥ बुध्यते स्वेन 

भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्रतः॥ रक्ष्यते स्ध्रमतिभिः 

रात्मा चावस्थितोऽकेषत्‌ ॥ ५9 ॥ 
जन्मकों आदि छेके मरणपर्य॑त धमे देषीके ह, आत्मके नई सो 
द्ठंत के, जैसे चद्रमाकों मंडर सदां पूणे एकरूप दै, नित्य वृद्धि 
ओरं क्षय जो देखो जाय ह सो करानको दै नितनो सूयं मंडस्तें 
नित्त न्यायो परे, तितनो दीखेदे ज्यों ज्यो मंडे नीचै दबेहै' त्यो 
त्यो षटेहै, तसो आत्मा एकरूप दै, अप्रगट गति कारुकारि जन्म्‌ 
मरणादिकं भाव देहकों होय आत्माको नदीं यह ज्ञान चंदरमातें 
अब वैराग्यमे अथिते सीख्यो 
सो क ई जेसो अचिको स्वरूपतो नाञ्च कभ नहं शचेयदे अथिदी 
ज्वाखाको नाञ्च दोयदै पारि दीखे नरी तेते कृङ्नदीके वेगसो जन्म 
मृरण या देद्हीको दे, आत्माको नदीं आत्मा तो नित्य ॥ ४९ ॥ 
अबे सुयंते जो नो सीशूयो सो कै जेस सये अपनी किंरणनस। 
जर सोखै केरी वषा समय वदी जर छोडेदे, पारे वामं आसक्त 





„ “ नदीं ३ तेस योगी इद्रिय भपेक्ित पदाथेनके। यण कंरे ज को 
$ याचना केरे तो तत्कराट दे देय ममता न रसे ओर इरी भटी सव 


जगे सूयक चाम परदे पन कड्‌ से आतक्त न॒ही दीय ओर दूषित 
नही हाये एसीदी योगी २३ ॥ ५० ॥ नेते सूय | जाकारान आपन 
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७८ एकादशस्कन्धः। ` ` 


नातिस्नहः प्रसङ्गा वा कतव्य. कापि कनार्चत्‌ ॥- 
वेन्‌ विन्देत संतापं कपोत इवं दीनधीः ॥ ५२ ॥ क- 
पातः कश्चनारण्य कृतनाड बनस्पता ॥ कृषात्या ट 
भायया साधयवास कतिचित्‌समाः ॥९५३॥ कपोतौ. ` 
€ वार्णतहृ्दया गृहषभणा ॥ दष्ट ्टयाङ्गमङ्गन 
द्ध इया ववन्धतुः॥ ५४॥ शच्यास॒नाटनस्शा- 
नवात्डाद्चनादकम्‌ ॥ मथनाच्य विखष्धा चे 
रतुवेनराजेषु ॥५५॥ यं यं वान्छति सा राज॑स्तर्ष- 
"नत्यचक।म्पता ॥ तेतं समनयत्‌ कामं कृच्छेण 
 प्याजतन्द्रयः॥ ९६ ॥ ` ~. 
स्वरूपम्‌ रह दं एकी हँ परन्त नखदिमे प्रतिमिम्ब पडयैसो जतेक 
रूपी दसं इ यादी प्रकार आत्मा स्वरूपसो भिन्न नक ३ देहादिकमें 
भराति ह वस्‌ स्थूर बुद्धिवारनको अनेक रूपक प्रतित होयरै ॥५१॥ 
 कतातत्‌ साख्या सा कदहं कहूं काटूसो अधिक सेह न करे कामे 
सत्त न २/३) जा संग करदे वो संताप पेदे दीन मति दोऽ जेते 
कपोतके भयो ॥ ९२ ॥ सो कपोतकी कथा कटं दै, एकं कपोत 
णन्‌ वक्षप अपनो घर बनाई केपोतिनी अपनी ब्रीसों मिच्कि 
कितनेञ वर्ष॑तक दोनों वसतभये ॥ ९३ ॥ वं दाङ खली पुरूष कपोत 
कपातिनी परम सेहो वधे भये दृष्टि दृष्टि षपि ल ष हदयसो 
बय अग जगतस व बुद्धि बुद्धिम वधी ॥ ५४ ॥ शायनं आसन 
गसन स्थान व्रातः कीडा भोजन एकं ठेर मेव्कि कर न्यर न्यारे 
१.२२या भरकर वे वननकी पंगतमें निःंक भये फिर ॥५५॥ 
वह केपोतिनी अपने हावभावं उवण्य मधुर भाषणसो प्रन्नङ्कर 
कातता दीन हैके जो जो वृर मुगि सो सो तुसु, जति कषड्‌ करि 
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कपीती प्रथमं गर गृहती काठ आगते ॥ अण्डानि. ` 
सुषुवे नड स्वपत्युः सच्धिध। सती ॥ ७॥ तेषु काले 
व्यजायन्त रचितावयवा हरेः॥ शक्तिभिदर्विभाव्या- 
` मिःकोमलाङ्तनूरुदाः॥५८॥ प्रनाः पुुषतुः श्रीतो 
> दम्पती पृतरवत्सट।॥ जरणवन्तौ कूजितं तासां निरतो 
 कृटमापितेः ॥ ५९॥ तासा पतन्रैः स॒स्पशँः कूनिते- 
 संगधचोष्टेतः॥ प्रच्छ मरदीनानां पित्रो खदमापतः 
 ॥&०॥ स्नेदाचनबदहृद्यावन्थोन्यं विष्णुमायया ॥ 
` विमोहितो दीनधियो शिन पुएषतः प्रजाः ॥ ६१॥ 
एकदा जग्मतस्तासामत्रार्था तौ कटम्बिनो॥ परितः 
कानने तस्मित्र्थिने चेरतुश्िरम्‌ ॥ ६२॥ 
ठेञवे, या भाति अनतिंद्रिय वकि आधीन भयो रहे ॥ ५5 ॥ एक 
समय प्रथमरी गभवती भई पतिव्रता कपोतिनीने अपने समयके 
आये पतिके समीपदी अपने वर्मे. अंडा दयि ॥ ५७ ॥ कडु समयपे 
विन अंडानमे अचिन्तनीय इरिकी शक्तिन करि हाय पाड जदि युक्त 
 वन्चा भये ओर तिनके कोमङ अंगम रोम भये ॥ ५८ ॥ पीछे ये दोउ 
कपोत कपोतनी प्रसन्न भये, जपनं वच्चानको पार्त भथ'पुञ्ननमे सेह 
बहत भयो, धिनक मधुर वचन सुनते अपने  व्चानतें संतोष बहतः 
: -पावत भये ॥ ५९॥ पिनके पंखनस। जब आपको स्पशे इइ, तव 
`` बहत सुख पवि भसन्न हीनाय अपने पुयनके सुखकी संद्र चेष्ठा विनके 
की वचन अपने निकट आवो सो परम सुख मानि ठेतभये॥&० ॥ वा 
स्नेहसो वद्र हदय होइ इरिकी माया कारे परस्पर मोहित भये अत्ति- 
 . वीनि ये सीप पचान पारत्‌ भये द9॥। एकं दिन च वड 
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` द््ा ता््धकः कश्चिद यच्च्छातो वनेचरः ॥ जगृहे ` 


जलछनद्त्म चस्तः स्वाटयान्तिके ॥ ६३ ॥ पोतः ` 


अ कपोती च प्रजापोषे सदोत्छुको ॥ मती पोप्रणमा- 
वीक्ष्य बाछकाव्‌ जाटरदृतान्‌ ॥ तानभ्यधावत्‌ कौ 
राना शता थरादःखिता ॥ ६५ ॥ साऽसकृत्छ्नैः 
हथाणता दानचत्ताऽजमायया ॥ स्वयं चाबध्य 


शिचा बद्धान्‌ पश्यन्त्यपस्म्रतिः॥ ६६ ॥ कपोतश्ा-~' 


ˆ त्मजाच्‌ वद्धानात्मनोऽप्यधिकान्‌ प्रियान्‌ ॥ भा्थौ 
चात्मसमा दाना विल्खापातिदुःखितः॥ ६७ ॥ अदी 
म प्र्यतापायम्‌ल्पपुण्यस्य दुर्मतेः॥ अतृप्तस्य कृ- 
ताथ॑स्य गृहखेवर्भिको हतः॥ ६८॥ 

कटनी कपोत वनम चारों आर बारुकनकरे अत्रे अथं बडी वेर 

अभिखपात्ा फिरतभये ॥&२॥ अपनी इच्छात वनमें किरत कौडः 
एक छर वधिकं अपने वोसुवाके निकट सुगत पार्कनकौ देखि 
नाड रोपिकै पकरत भयो॥द३ ॥ पे ये दोड कपोत कृपोतनी 
सद्‌ा ह्वसयुक्तं अजका जगा चारो ख्वेको गये ठे अपने चरमे आये 
॥ ६2 ॥ त वह कपोतिनी अयने बार्कनके नाठमें अति दुःवि- 
त पुकारत देति आपह पुकारी दरी ॥ ६५ ॥ वह कृधीतिनी बहुत 


 लेदकारे वधी दुःखित चित्त जाख्मे थे बाङ्कनका देखि तदं 
 इरिकी भाया करि ज्ञा 


ओर अपन समान श्ीहूको 


दाय स्वनीडसपजम्मतुः॥६४॥ कपोती स्वीसजान + 


न रदित भई नाखमं आपह्‌ बधतिभहं ` ` 
टको धी देखि (आति दुः भयो विषं $ । 
वक दन कति 
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अनुरूपाय॒कूला च यस्य मे पतिदेवता ॥ चन्ये गृहे ` 
| * मा सत्क्ञ्य पन्नः स्वयाते साघ्ुभः॥£९॥ सोऽहं 
॥ ` शून्ये गरहे.दीनो मृतदारो मृतप्रजः ॥ जिजीविषे कि- 
«+ मथवा विधयो दःखजीवितः॥७०॥ तांस्तथेवा्रता- 
| , ` ज्किमििमृत्युग्रस्तान्विचेष्ठतः॥ स्वयं च कृपणः शिघ्च 
` प्रसन्नप्यबुधाऽपतत्‌ ॥ ७१॥ त टब््वा दष्धकः क्रूर 
कपोतं गरहमेधिनम्‌ ॥ कपोतकान्कपोती च सिद्धार्थं 
. “ *& ब्रयय्‌] गृहम्‌ ।॥ ७२ ।॥ एव इडम्ब्यश्चान्तात्मा इन्द्रा 
५ रामः पत॒त्रिवत्‌ ॥ पुष्णन्ुटम्बं कृपणः सादुबन्धो- 

कि. ऽवूसादात ॥ ७३॥ | 

~ अबहु तृत नदा भयां, देखा मन क पुण्य नह। कियो, धमं अथं 

 : कामको साधक मेरो घर नघ भयो हे ॥ 8८ ॥ यह स्र सोकं योग्य _ 

अनुकर र पतिब्रता दी, सो आन मोको सूनं घरमे छोडिके साधु 

पूजन समेत स्वगेको जाये ॥ &९ ॥ रमी सनी पच सब मरे सोमे 

दीन भयो, विधुर भयो, दःखी भयो, या सूनं षरमं कोन अथ नीवे- 

क इच्छा करो मेरो जीवन इःखषूप दहं ॥ ७० ॥ वह कृपात या 

भांति विरप करत विन बारुकनकों आर अपनी प्रियाकां म॒त्युकारि 

गरस जास्मे चेष्ठा करत देखि दीन भयो आपु वा पुरुषके देख- 

ती जाखे धरतभयो ॥ ७१ ॥ वा गृहस्थ कपोतको ओर कपोत- 

: |: +. नीको वाके बारकनकों पाइ काय्य॑सिद्ध भयो, तव वह कूर वधिक 

| अपन षरकोनातभयो ॥ ७२॥ अवधूत यदुसों कँ हे एसी भांति 

| ५# ङटषी कपोत अशांतचित्त भयो याही प्रकार यह पुरुष सुलदुःख- 

| इमे रति मान दीन होई कट्बक भरण पोषण करते इटुंपसदित्‌ 

` इःखदी पावे हं सुख कहूं न पावे कपोतकी भांति बे ह ॥ ७३ ॥ 
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यः प्राप्य मानुषं ठोकं ुक्तिद्रारमपावतम्‌ ॥ गृदषु 
खगवत्सक्तस्तमारूटच्युतं षिद्‌ः॥ ७९ ॥ इति श्रीभा 
गवते महापुराणे एकादचस्कन्धे सत्तमोऽध्यायः ॥०॥ 
 , अथ अष्टमोऽध्यायः। 
बाह्मण उवाच ॥ सुखमेन्द्ियकं राजन्स्वरगे नरक एव 
च्‌ ॥ देहिनां य॒यथा दुःखं तस्मान्ैच्छेत तद्‌ बुधः॥१॥ 
ग्रासं सुमृष्टं विरसं महान्तं स्तोकमेव वा ॥ यटच्छये- 
वापतितं ग्रसेदाजगरोऽक्रियः॥ २॥ . 
जो युक्तिको खुल्यो द्वाररूप या मनुष्य लोककों पाइकरी कपोतकी- 
भांति गृदनमे आसक्त होड, सो उत्तम गति पाकर अधोगति परं 
हे, गरम आप्ति पक्षीनदूको जनथे करे है तों मर्यकं तो अतिदही 
निदित ह, यह विद्या कपोततें सीखी यतिं कपोत गुर भयो ॥ ७४ ॥ 
इति श्रीमद्धागवतभाषाटीकायां एकादशस्कन्धे अवधूतो- ` _ 
+^ पाख्यान ख्यानं सप्तमोऽव्यायः॥ ७ ॥७॥ 
` आये अध्याये विपे किं अजगर आदि नो युरुनतें अवधूतकी ` 
वाणिसा विवेकृके अथ उद्धवो हरि कंहै दं ॥ प्रारन्ध कमैनको भोग 
अवय किंयदी छट ईँ तातं कमेनके उद्यमकरि वृथा सायु न खोवे, 


तहां अजनगरकी सीख अवधूत कृ हँ हे रानन्‌ ! निनकोँ देको 


अभिमान ३, विनकों ईद्वियनको सुख , नरकटूमे होये, जेते दुःख 
विना इच्छाकेटू होये, ते सुखहू होतेह, ततिं बुद्धिषेत ` सुख न चाह 
॥ 9 ॥ उद्यम्‌ विना अनायापततै यातत होट अथवा दिर होड थोरो होड 
बृहुत हाड एसे मासका ठेइ समते उदासीन रहे शरीर निर्वाह माही 
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| शयीताहानि भूरीणि निराहारोऽनुपक्रमः ॥ यदि नो 
| ~ " पनमद्रासो महाहिरिव दिष्रभुक्‌ ॥ ३॥ ओजःसही 
॥ वटय॒तं बिभ्रदेहमक्मकम्‌ ॥ रायानो वीतनिद्रश ने 
+ ह्तेन्द्रयवानपि॥9। मुनिः प्रसत्रगम्भीरो दर्विगाह्यो 
 इरत्ययः॥ अनन्तपारो ह्यक्षोभ्यः स्तिमितोद वाण 
वृ: ॥५॥ समदहकामो हीनो वा नारायणपरो म॒निः॥ 
नोत्सर्पेत न शष्येत सरिद्धिगि सागरः ॥६॥ द्रा 

 . यं देवमायां तद्धावेरनितेन्द्रियः॥ प्रमितः पतः 

 त्यन्धे तमस्ययरो पतद्वत ॥७॥ ` 


अहण करे यह अजगरकीं रहनि इ ॥२॥ ना दिनि कृष्न पवेता 

दिन निराहारदी सोयरहै, अजगरकी भांति ईश्वर देडगो उदयम न करे 
एसे धीय्येसो रहे ॥ ३ ॥ ययपि इन्द्री, समथ दइ मन पुष्ट दो शारीर 
पुष्ट हीइ तथापि कमं कदु न करे, नागत परयो रहै, काहू स्तक 
अपेक्षा हाइ तञ यत्न न करे एसी भांति निरपेक्ष होइ रदे ॥ ९ ॥ 
. ` अब समुदते सीख्यो सो कहे ह जेसं समुद्रका निर जट हे, ते 
 अंतःकरणमें प्रसन्न रदे; समुद्र महागंभीर दे ताको पार जर अत 
नहा नाकं कोड खांपि न सकै, नाका कोड गोहि न सकः क्षोभ 
करि न सफे,ए सष गुण समदते सीषे एसेदी महात्मानको उचित हे 
` . ॥ 4॥ जसं समुद्र चोमासमं नदीनके जरसो चटे नहीं आतपमें नशे 
भूखे न घटे तेसं योगीरान जो कृष पे तारीम संतोष करे, न पावे 
ती सेद्‌ न करे, एक नारायण पिष तापर होड विषयनतें दूरे रहे ॥६॥ 
इद्धिभनके पांच विषय ह,रूप गंध स्प शाम्द्‌ रसं इनमे आसक्त भयेते 
यह नीव नष दोयुहे" नपर. पतग, भरम, शङ्कनद्िण मीन ये नारको 
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योपिदधिरण्यामरणाम्बरादिदरव्येषु मायारचितेषु गरू 
टः१ प्रलोभितात्मा हयपभोगबुदया पतङ्गवन्नशयति ` 


नष्टटडिः ॥ < ॥ स्तोकं स्तोकं ग्रसद्रासं ददी वतत 

यावता ॥ गरदानहिंसत्रातिष्ठेद वृत्ति मधुकरी मुनि 

॥ ९॥ अणुभ्यश्च महद्धयश्च शाक्धेभ्यः कुश्चटो नरं 

_ सर्वतः सारमाददात्पुष्पेभ्य इष षट्पदः ॥१०॥ ` _ 
पावे हे ताते ये पांच विषयन विषे आसक्त न हाई, यह बात ईन 
पाँयोनके पासते सीखी दै. तहां पिरे पतंगते नो सीखी दे सो क 
हं जेस पतंग अथिको रूप तेज देखि भ्रमते वामं जाई परे हे ॥ ७ ॥ 


तेसं यहं चरी देवमाया हे, ताको देखि वाके सुवणेके आभरण वकल 


मायाविखा्च दैखि वाके हावभाव करि मोहित अनितेंद्िय खोभी 
भोगकी बुद्धि करि अंध कूपमं परह, याकी दषठि नष्ट भई हे अध 
कूपको जानें नदी है, रूप देवि अमकरि नष्ट दोय यह पतंगते 
सीखी जैसे पतंग दीपककी छोड देखकं नोदावर देके वामे नरके 
मरजायदे पन दीपकके भाये नदीं होय है ठेसदही ये परुष घीषूप 
अथिमे पतंगकी तरह मरेहे पन इनफे भाये नहीं होये ॥ ८ ॥ अब्‌ 
अमरते जो सीखी सां कदं दनी मुनि होइ सो थोरो यासमात मांगि 
ठेइ. जितने करि देह रहै एकी वसम सव न मागे, जातें हस्थको 
पीडा होड, जेसं अमर सुगंधके खोभ करि एक कम्मे बसे तो 


= ० ९/० ज 


वाम बधे तस्त यह एक र्‌ मागवेसो बधं द ॥९॥ जां चतुर मव्य 


होड तो स शानत सार वस्त ्ड, शास छोटे होई अथवा अढे 


१ करगमतगपतग मानाः हताः पचभिरेव पंच ॥ एकः प्रमाथी स कथने 
इन्यते यः सेवते पंचभिरेव पंच ॥.१॥ मतछ्व यह है कं जव.ये एक एकं त्िंषय 
एक एक जीवके प्राणघातक है तव किर जो पांच. इद्रियनसो पांचीनकै § 
करे है कहौ बो केसी न मासे. कदितदे१।००।००० ०५ ००००० 
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भाषाटीकासदितः-अ° ८ ।  <4 


। सायन्तनं एवस्तनं वा न संग्रहीत भिक्षितम्‌ ॥ पाणि. 
{९ <: पातरौररामनर मक्षिकेव न संग्रही ॥ ११ ॥ सायन्तनं 
| ` उवस्तनवानसंगरहीत्‌ भिश्चकः ॥ मक्षिका इव संग- 
। + ह्‌ सहतेन विनरेयति ॥१२॥ पदापि युवतीं भिश्चने 
| \ ₹-रद्यरतामप॥ स्णरान्‌ करव वध्यत कररण्या 
अद्गसङ्गतः॥ १३॥ नाधिगच्छेत्‌ श्यं प्रज्ञः कहि 
चन्भृत्यमात्मनः॥ बलाधिकैः स हन्येत गनेरन्यै- 
गजा यथा॥ १४॥ न देयं नोपभोग्यं च खः 
` -साचतम्‌।॥भुक्त तदपि तचान्यो मघहेवाथविन्मध॥१९॥ 
ॐ इइ सार स्‌ उड! ओर जेस वरक्षके कीच काटे आदिको छोड गंष- 
मातर महण करद एही शाञ्चनके अनेक दोषनको छोडके सारांशमाञ 
अपना प्रयोजन गहण क्रे जेस भमर पुष्पनतें सार मकरंदको खे है, 
यह बात अमरते सीखी है ॥ १० ॥ मरको दूसरो . नाम मधुकर है 
स। मधुकर मधमाखीनहूमे रदे. ता मधुमाखीते जो सीखी स्‌। का 
इ सुनि भिक्षाको ठे आवे, सांञ्चको अथवा दसरे दिनक संम न 
राखे, पाणिपाजमं ठेक्र उद्रपा पूणं करे, मधुमाीकीसी भांति 
संयह्‌ न कर्‌ ॥३१॥ नो संग्रह करे ते। नष्ट होड, नेते मघुमाखी मधु 
सत न्ट हायहे ॥१२॥ अन्‌ हाथीकौ सीख कंदे हे, भिश्चुक काष्टकी 
घी पूतरीकी पावसोहू न छीवे स्पशौ करे तो वधे जसे दाथी हथि- 
नीके अंगसंगते वधेहे यह मे हाथीहुते सीली ॥ १३ ॥ नो बुद्धिवान्‌ 
। डोड तो कबहू खरीक निकृट्‌ न जाइ. जाइ तो अवरबन करि पिर, 
|, शी आत्माका सत्यु ई, जैसे ओर बख्वंत इाथिनसो. हाथी मारोजाय 
? इ॥ १९॥ जो कोडः मधुमाखीनके पासते छंडाईके मधु इरिकं ठे 
आवे सो मधुहा कहि, जो मनुष्य जोभी हे अनेकं इःखोते धने 
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. ८६ ` एके।दरर्कन्धः। 


सुदुःखोपार्जितेर्वितेरा्ासानां ग्रदारिषः ॥ मध 
 वाग्रतो भुङ्ख य्तिर्वे गरहमेधिनाय्‌॥ १६॥ मराम्य्गतं , 
न चुणुयाद््‌ यतिवेनचरः कचित्‌ ॥ शिक्षेत दरिणाद्‌ 
वद्धान्मृगयागातमाहतात्‌ ॥ १७॥ नृत्यवादिवगी- 
तानि षन्‌ ग्राम्याणि योषिताय्‌ ॥ आसां कीडनको ` 
व्रयम्रष्यथुद्धो मगीसुतः॥ १८॥ जिहयाऽतिप्रमा- 
।थन्या जनौ रसविमोहितः ॥ मृल्य॒मरच्छत्यसद्रहि 
-मीनसत च्या ॥ १९॥ 


चय कृरडन दानकरे हेन आपभोग केरेहेतो वा धनको भोग 
आही करेगो, जेस माखी ठेर गरतं मधु ठे संग्रह करे हँ, भोग 
। र्‌ कि कृरह य धनके उपा नाने ॥ १९ ॥ अतिदुःख कृरि 
।  संचयपृन करि यण्‌ कृरे मनोरथको चाहिवेवारे गृहस्थनके पहिछे 
सन्यासी भोनन करे है जेसे मधुहा माखीनतें प्रथम भोजन कृरे 
ड, सन्यासी ओर ब्रह्मचारी रपे अत्ते स्वामी दै, तिनको दिये 
विना जो भोननकरेतो चांद्रायण वत कार शुद्ध इइ ॥ ३६ ॥ 
व वनमं पिरे गामृके गीत प्राक्च कबहू न सुन सुने तो बंध- 
1 मृग वपिकेके गीत सुनि मरं ह यह विद्या ह्रिणतें 
७ ॥ गाम गीत नृत्य वादि सुनिके विनके५वर्‌ होइके 

१५ परि ह जस शुंगीकपि सृगीको पुच स्ीनके वश हई इनको 
लिना भ्‌ ॥ १८ ॥ मीनतें नो सीसी सो केदेदे यह मखं 
य अपतिवख्वेत जीभके वश दोडके मृत्यको पायै हे जेते वंके 
द्म मापि छगावे दै, ताके स्वादते मछरी वंस्ीको परे ३ 
तव फरिमरेहं॥१९॥ | 
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भाषारोकासहितः-भ० ८ । ८७. 


इान्द्रयागे जयन्त्याञ्च निराहारा मनीषिणः ॥ वर्ज 

यिता तु रसनं तत्निरत्रस्य वधते ॥२०॥ तावजिते- 
न्द्रियो न स्याद्विजितान्येन्दियः पुमान्‌ ॥ न जयद्र 

सनं यवानतं सवै जिते रसे ॥ २१॥ पिङ्खा नाम 
वृश्यासीदर विदेहनगरे पुरा ॥ तस्या ये शिक्षितं किं 
चेत्निषोध नृपनन्दन ॥२२॥ सा स्वैरिण्येकदा कान्तं 
संकेत उपनेष्यती ॥ अभूत्काे बहिद्रौरि विभ्रती 
शूपमुत्तमम्‌ ॥२३॥ 


पंडित आहारको छोडिके शीघ्र दिनक जीतं हँ एकै रसनेद्वि 


यनक नदौ जीतिसकै ह कारण कि आहार त्यागे जिहाको खभ 
बढे हे ॥ २० ॥ जो पुरुषनें ओर इद्रिय जीती पर वो तोल जिते 
द्विय नरी होड ह जो जिह्वा न जीते, जो जीभ जीते तो जानो सब 
नीते, तहां यह अभिप्राय जो आदार छोडिये तो केवर ओर इद्वियशनो 
नय हाय रसनेद्विय बठे ओर भोजन करे तो रस्षकी आपतक्तिकार 
सम ईद्रियनको खोभ दाइ याते रसक़ी आसक्ति छोडिके आषधिकी 
भांति अन्न इ ॥ २१॥ अष पिगराकें उपाख्यान केैहै अवधू- 
तजी. राजा यदुत कहे पिगलानाम वेदय पदे विदेह नगरमे ही 
ताते भने कु सीख्याई ॥ २२॥ हे राजन्‌ यदो ! सो तुम सुना एक 
दिनि वह कामचारिणी वेशया द्ररेपे नगाडो धरे यह संकेत कस्यौ 
कि जो पुरुष या नगाड़पर जितने डका मारे वह रामं मेरे पा 
आयक उतने हजार रपा देयगो रेस समस्या बनाई इतनेहाम 
हमने जाय वा नगाड पर दसवीस डंका ख्गायदीन ओर सामने जो 
दुकान खारी परी दही ताप जाय बेठे तव तो वह कांतकर। रतिस्था- 
नम्‌ र्नायवेकी इच्छाक्षा जतिरत्तम रूपक धरं सायका द्वार ` 
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८८ एकादशस्कन्धः । ५ 


साम आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषून्पुरुष्षभ ॥ ताज्छु- 
स्कदान्वित्तवतः कान्तान्मेनेऽथकायका ॥२५॥ आः 
गतेष्वपयातिषु सा सङ्तोपजीविनी ॥ अप्यन्यो वि 
तवान्कोऽपि मायुपेष्यति भूरिदः ॥ २५॥ एवं दरा- 
सया ध्वस्तनिद्रा द्वायंवदम्विनी॥ निभ॑च्छन्ती प्रवि 
दती निशीथं समपद्यत ॥ २६॥ तस्या वित्ताराया 
शुष्द्रक्नाया दीनचेतसः ॥ निर्वेदः परमो जज्ञे चि 
न्तादैतुः सुखावहः ॥ २७ ॥ तस्या निर्विण्णचित्ताया 
गतं चणु यथा मम्‌ ॥ विद आश्चापाशानां पुरषः 


(र 


र्य यथा द्यासः ॥ न ह्यङ्गानातनिर्वेदो देहबन्धं 


(किर 


जिहासति ॥ २८ ॥ 


परे स्थितभई ॥ २३॥ वह वेया मारने आवते धनवत मोखे 
दाता पुरूषनकों भोगयोग मानती भह कारणकरी वके अथकीरी 
कामना दी ॥ २४ ॥ विनको आयो ओर गये देविकरि ओर 
ऊ धनवत मोको बडो दात प्राति दोडगोया आङ्ञाकरि सो ` 
५कतको जीवनदवारी वेद्या दरारपे बैदी रही ॥ २५॥ रेते दराश्चाकरि 
जानती दवारपं अवि फिरी भीतर जाइ देषी भांति अरात्रि 
५ २६ ॥ वाको घनकी आशञाकारे चित्त दीन भयो य॒खसूखनल्गयो 
 चतात। परमराग्य उपञज्यो वाने वैराग्यकरिके जो कृद्यो सो सुनो 
॥ २७ ॥ वाकं धनकी आ्ाकरि चित्त दीन भयो सुख चखन 
र्ग्यो निर्वेद भये चित्तसौ कामकंदलने जो गायो सो भ कटू तुम 
सुन पह मनम परिचार कर्षि वैराग्य पुरषे दरा पाञ्चा 
भरनका सङग ह हेरानन्‌ नाको गु, नी, ताके देहके भन 
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भाषाटीकासहितः-अ० ८। ८९ 


पिदगटोवाच ॥ अहो मे मोहविततिं प्रयताऽविनिः 
तत्मनः ॥ या कान्तादसतः कामं कामये येन बाः 
ट्श्ा॥२९॥ सन्तं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं निः 
त्याममं विहाय ॥ अकामदं दुःखभयादिशोकमोहः 
पद तच्छमर भनेज्ञा॥ ३० ॥ अही मयात्मा प्रि 
तापितो वथा सङ्कत्यवत््यातििगहैवातेया ॥ चे- ` 
णान्नरायाऽथत्तषोऽनुरोच्यात्कीतेन वित्तं रतिमात्मः 
 नच्छत्‌।॥ ३१ ॥ यदस्थिभिर्निर्मितवंशावश्यस्थरणं 
तचारोमनसेः पिनदम्‌ ॥ क्षरन्रवद्रारमगारमेतद्विः 


५७ 


प्मू्प्रणं मदुपेति कान्या ॥ ३२ ॥ ` 


नदी छुटि ॥ २८॥ अहो देखो मेरे मोहको विस्तार भने मन अपनो 
न जीत्योमें पिवेकरहित ह जो एसे द्ष्रनको प्रियकर अपनों 
अभिर पूणे कियो चाहं यासो मे मखी हू ॥ २९ ॥ अपनो 
अतित्रिय निकटदी सदा रद ह अति सुखकारी रतिको ` दाता 
धनदाता नित्य प्रियकरो छोड दुःखित भई विता ओक मोदके 
 दैनवारे तुच्छ मुष्यको मे सेवन करती भह न तो विनसौ मेरो काम 
पूणदायदेन सुखं हीय है में म्रूढ हं ॥ ३० ॥ अहो भने यह 
आत्मा ब्धा पतायां जतं अतिनिदा संयुक्त ओकसो यसे धन ओर 
रतिकी इच्छाकरि मेरी देह विकी जौर अतिनिदित यड संकेत त्ति 
\ करी धनमे तष्णावारे कामी पुरुषनसो भने रतिकी चाहना करके 
+ अपनो रीर बेचौ मोक धिद्र्‌ दे ॥ २१ ॥ हाथ पाडके हाड धूनी 


„^ पांसुरीनके हाड बास ओर पीठिको हाडजहां वरंडा दै देषो शरीः 


रह 1 त्वचा | रुम्‌ नमो उयोढ नाके नो. द्वार सष प्रच 
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९.० ` एकादशस्कन्धः । 


देहानां प्रे ह्यस्मिन्रहमेकव मूटधाः ॥ याऽन्याम- 
च्छन्त्यसत्यस्मादात्मदात्कममच्य॒तात्‌ ॥ ३३ ॥ 
स॒हत्ये्ठतमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणाम ॥ तं वि 
कीयात्मनेवाहं रमेऽनेन यथा रमा ॥ ३९॥ फियसि 
यं ते व्यभजन्कामा ये कामदा नराः॥ आद्यन्तवन्तो 
भायाया देवा वा काटविद्रताः॥ ३५॥ चनं मे भगवा- 
नप्रीतो विष्णुः केनापि कमणा ॥ निरवैदोऽयं दराशा- 
या यन्मे नातः सुखावहः ॥ २६॥ | 


जसां परणं नरक रूप कृतको मेरे विना कोन घी सेवेगी ॥ ३२॥ 
या विदहराजाके नगरमे एक मेही अति मूटरहजो मे असाध्वी 
साक्षात्‌ अच्युत परमात्माकों डी तच्छ कामभोगको इच्छ 
कृरती भई॥ ३३ ॥ यह इश्वर सब देदीनको आत्मा इह, सद्द ह, 
परम प्रियनाथ ई जपेको देके वासौ मोरु रेके वादी रक्ष्मीकी 
समान रमण करूगी ॥ ३४ ॥ विषय आर कामके दता मनुष्य र 
देवता य सव उत्पत्ति मरण संयुक्त ठे, कार्कारं यक्त ई, वे सघीकी 
कामना कडा केरग ॥ ३५ ॥ अष अपने भाग्यकौ सर्याहूना केर 
दे, निश्चय करिके मोपे भगवान्‌ विष्णु काहू कमं करि प्रसन्न 
भय ई नात्‌ इष्ट जारा संयुक्त मोको सुखदायक एसा वैराग्य 
उपज्या ॥ ३६ ॥ 


९ सुखं छमा तदापि च दारांकेन तरितं ऊचो मासग्र॑थी कनककडशा- 
वित्युपामेता ॥ छलवनमूत्रङ्किन्नं करिषरकरस्पधिं जघनं अहो निदं रूपं कविजनवि- 


। =+ © 


रोषंगरु कतम्‌ ॥ ९॥ खकारको घर मख मासक गार दाङ स्तन आर बहतं मत्र. 


युत जका यार्न एस ग्य वतिं या स्रीके शरीरका .कावेन्ने अनेक चद्रसुखञाद्‌ः 
उपमानसो नष्ट कानों हे ॥ 
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भाषादीकासदितः-अ० ८ । ९१ 


भते स्यमन्दभाग्यायाः शा निर्वेदहेतवः ॥ येनान 
भन्ध निहत्य पुरुषः चममच्छति॥ ३७॥तेनोपक्रत 
मादाय शिरसा ग्राम्यसंगताः॥ त्यक्त दशञ्चाः शरणं 
नजामे तमधीरवरम्‌। ३८ ॥ सन्तु अहधत्येतय 
यामेन जीवता।॥ वह राम्यसुनवाहमात्सना रमणेन 
१॥३९॥संसारदूप पतितं वेषयेमुषितेक्षणम्‌॥ गरस्तं 
कालाहनात्मान क[न्यसातुमघाश्वरः॥५० ॥ आ 
तमव ह्यात्मना गत्ता बावद्येत यद्ाखलखत्‌॥ अप्र 
_ मत्त उदं परयद्रस्त कालाहना जगत्‌ ॥ %१॥ 
कदाचित्‌ को धनकी प्राप्ति न भई ताको खेद भयौ विष्ण कहा 
प्रसन्न भये,( तहां कहं ई ) मद्‌ भागिनीको एसे डश वेराग्यके कारण 
नदा दाते कारण करि यादी प्रकार आरद्‌ पदे दिन दहै गये डेजव 
धनको प्राप्तिं न भडदी न को$ पुरूष भयो हौ माज मोको रसो 
वह्‌ वैराग्य भयो है जा वैराग्यप्त यह्‌ पुरूष गृहादिकं बंधन छशोडिकं 
शांति पावे ॥ ३७ ॥ इरन मेरो यह षडो उपकार कियोदे जा 
उपकारकं मे माथे चटाई खियोजो में माम्य नीचनसो मिरीदी ताके 
संगको दुरारा छोडि एक जगदीशकी इारण आवत भई ॥ ३८ ॥ 
अव मं संतुष्ट दाय परमचरमं श्रद्धा करती यथा खाभसो जीविका 





करती निश्चय करि आत्मादीको रमण करि आनंदसो विहार करोगी 
 ॥ ३९ ॥ जो संसारकूपम पर्या है, पिषयनकरि अधर ड, काड- 


 स्वशूपकार यस्यो है, एस आत्मा रक्षा कणिकां या जात्मसरूष्‌ 


फ भगवान्‌ विना ओर कोन समथं दे ॥ 2० ॥ जब सवतं यह आत्मा 


+) विरक्त भयो, तव अपनी आपुदी रक्षा करषेमं सावधान मथो, या 
` जगत्‌कों जो कि कारुसपेसो असित ह भपमत्त देके दे$ देखे ॥४१॥ 
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२२ एकादशस्कन्धः .। 


ब्राह्मण उवाच ॥ एवं व्यवसितमतिडराशां कान्तत 
षजाम्‌ ॥ जित्वोपद्चममास्थाय शय्यामुपविवेश सा . 
॥ ४२॥ आशा हि परमं ढःखं नेयाङयं परमं सुखम्‌ ॥ 
यथा सज्छिद्य कान्ताशां सुखं खष्वाप पिङ्गला ॥४२॥ 

` इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे अष्टः ` 
माञ्त्यायः॥ < ॥ ॑ 


अवधूत बोरे या भाति निश्य मतिसो धन अर विषयभोगकीं 
आशा छोडि शांतिको पाइ वह वेश्या शय्यापर सोवती भई ॥४२॥ 
आञ्चा परम इुःखषूप हे, आरा छोड बेडिनो परम सुख है, भसे 
पिगख कांतकी आशा छोडि सुखसों सोवतभई ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीमद्धागवतभाषाीकायां एकादशस्कन्धे ओआभगवदुद्धवस 
वाद्‌ पिङ्कखोपगीतेऽषएटमोऽध्याथः ॥ ८ ॥ 











१ साघनको संग्रह करनो उचित नरह ह, यासो दुःख हीय है) एक वावाजनि 
बड़ कष्टसो पच्चीस असरफी संग्रह करी) जबतक निकार ₹ चु(ट्याम धरक्स्त~ 
एक दिन काऊने देवे खीनी सो बाबाजीसे आनकं बोदया महाराज ¡ अपिका जाज 
भर यद्‌ निमन्रण ह, वावाजी बोरे अच्छा, तव बवांह घर दवायगयो ओर इतनो 
इटुजा प्री खायो कि वावाजीसे उठयो न गयो तव वाने खाद विद्ायदीनी ओर ` 
अपनी खीते कहा किं इनके चरण खूब दावियो ओर मे जाउ यह तौ सेवा कर- 
नेटगी, ओर बोह पुरूष थोडी देरम व्याकुकतासे घरमे आय आभं दुंढनेल्गोः 
खेन ६1 क्या गहा तब बाने कदी ह्या पञ्चास् असरफ धर। स। कहा गई) अब 
वावाजी सङ्कचयि वोह खीको मारनेरगो कि तेने बावाजाको देदी होगी बाबाजा `. 
बोे हमरे कपड देख ठे, दो चार आदमी इकटे मये) तव यह वाबजीक्ा ` 
चटिया देखो, पामे असरफौ निकी, बाबानी बडे जित भये; धनको धन 
गवायो चोरके चोर बने, जव वावाजी चङे तौ याने दाथ जोर कदी महाराज ! 
शरभा अआइयो) तो बाबाजी बोरे जव ॒पञ्चीस ओर कर ठेडंगो तब आङ्गो ॥ 
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 भाषाटीकासदितः-अ° ९। ९३ 
| 1 + जम्‌ नवमोऽध्यायः ॥ 
ब्राह्मण उवाच ॥ परिग्रहो हि दःखाय यद्यस्पियतमं 


: चरणाय ॥ अनन्तं. सुखमाप्नोति तद्विद्रान्यस्त- 


^ किञनः॥१॥ सामिषं कुररं ज्विनो य निरामिः 


 षोः॥ तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत ॥२॥ 


` नमे मानावमानौ स्तोन चिन्ता गेदपुषिणाम्‌ ॥ 


आत्मक्रीड आत्मरतिर्विचरामीह बावत्‌ ॥३॥ 


` + द्विव चिन्तया युक्तौ परमानन्द आतो ।यो वि 









_-ग्ोजहो द यौ यनभ्यः पर गतः ॥५। 





नोके अध्यायमें करर प्षीते टे ओर देहत नो इद्धि सीखी ताको 
सुन यदु कृताथ भये यह्‌ कृण उद्धवतं वणेन करत भय ॥ अव 
कुरर पक्षीत जो सीस्यो ह सो कै हैमयुष्यनको जो ना वस्त॒ प्रिय 
ड सो सो मोद दुःखदायी ई, य नानि जो संग्रह छड स। जनत 
सुख पावि ॥ १ ॥ तदं एक दृटा पतव दै एक रर्‌ पक्षीने मांस 
पायो, तथ वाते बखवंत मांसरदित ओर पक्षी आय, ते वाको मारन्‌ 
रगे जब याने वहं मांस ारिदियो, तव वे वाको छोड मांसको ठेगये 
यह्‌ छोडिके सुखी भयो ॥ २ ॥ अव बाङ्ककी सील ह सौ कहै ह 
राजन्‌ ! न तो मोको मान अपमानको सु दुःख है न वकी 
विता है, न पुजनकी चिता ह एक आत्मादीसां कोडा करत यहा 


रिरो ह) नेसे वारक विन्तातें छटो परम आनंद ममर दाइ ई ॥२॥ ` 


# 3 


., राजव ¡द म्यी भिता द परमानदमे म द पके तो 
\ स ९ यह जान दावन धारी गा, मयो 
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९9  एकादरस्कन्धः। = १. 
कचित्मारी त्वात्मानं वणानान्रदमागतान्‌॥स्वयं ` 
तानह॑यामास क्रापि यातेषु बन्धुषु ॥ ५ ॥ तषामभ्चः + 

 वहाराथ शारीन्रहसिं पार्थिव ॥ अवघ्नन्त्याः प्रका | 
एस्थाश्च्रः याः स्वनं महत्‌ ॥६॥ सा तज्जुणाप्पत +. 
मत्वा महती वीडेता ततः ॥ बभजेकेकश्ः शान्‌ 
द्रो द्रो पाण्योरञ्चेषयत्‌॥७॥ उभयोरप्यभूदर घोषो 
द्यवघ्रन्त्याः स्म शद्धयोः ॥ तताप्येकं निरमिद्‌- 
दकस्मान्नामवदनिः॥ ८॥ अन्वशिक्षमिमं तस्या 
उषदेशमरिन्दम ॥ छोकानयचरतरैता्धोकतत्छवि- ` 

वत्सया ॥ ९॥ वासे बहुनां कट्हो मवेद्राता द्रयो- ` 
र२प्‌॥एक एव चरेतस्मात्कमायां इव कंड्णः॥१०॥ "> 


५" 

॥ 8.॥ कुमारीते नो, सीख सीखी सो कर है, कहूं एक कन्या दी 
वाकं भाई बधु पिता सव कहूं गये हे कन्याको विदा करामन बके, ` 
वर पाहुन आये तव विनको आतिथ्यभाव वह आपह करती भह ` 
९ ॥ टं राजन्‌ ! कन्या विनके भोनन कराश्वेकों एकांतमे बेविकैः 
आन इरटनख्गी, तब वाकी चुडिनको बडो शम्द्‌ होन रग्यो ॥ &.॥: 
१६ कन्या जापु धान कूटिवो नदित दरिद्रको कमं मानिक कमसों 
एक एकं श्री फोरती भई दानमे दवे द्रे राखी ॥ ७ ॥ घान कूटत. 

चरीनको शम्द्‌ होत भयो, तिनहूेते एक एक दरि करत ई, 
तब एके रष्द्‌ नदीं होतो भयो ॥ ८॥ ह शाडनाश्चक ! रोकनको ‡ 
तत्त जानिवेकी इच्छाकेरि स्वैव फिरते मेने एक दिनि मारी या. : 

ति धान कूटति देसी तव यहे उपदेशा वाते सीलत भयो ॥९॥ ` 

*इतनका जहां वासु इड्‌ तदू अुवृश्य कृ होड; जो द्वे दोयं तो 


0 (॥\५ (06५ 
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। भाषादटीकासहितः-भ° ९। ९८ 


मन एकत संय॒ज्यानितश्वासो जितासनः ॥ वैरा- 

| ग्यर्यततच्ान्‌ ्रयमाणमत्‌न्द्रतः ॥११॥ यस्मि 

न्मनो टम्धूपदं यदेतच्छनेः शनेखंञ्चतिः कमरेणुन्‌ ॥ 
सन््वेन वृद्धेन रजस्तमश्च विधूय निर्राणञपेत्यनि 
न्धनम्‌॥ १२॥ तद्वमात्मन्यवरुद्ाचेत्तो न वेद किः 

चिद्रहिरन्तरं वा ॥ यथेषुकारो चृपतिं वजन्तमिषौ 
गतात्मा न ददद पाश्च ॥.१३॥ एकचायनिकेत्‌ः 

स्यादप्रमत्तो गुहाशयः ॥ अटरक्ष्यमाण आचर्य 

` रिरेकोऽल्पभाषणः॥ १९॥ . 119६1 
 , आसम बात तोह करे, ताते अकेोड विचर, नेसे कमारीको कंकण 
| 3 ॥१०॥ अव वाण बनामनवारेते जो सीख्यो सो के हँ मनको ङ्वर 
विपे स्थिर कर प्राणनकों वक्रे आसन जीते वेराग्यको अभ्यास्‌-' 

.\ के मन स्थिर करे सावधान रहे ॥ ११ ॥ शण आर तिनके काय्यै ` 

रहित यह मन परमानंदरूप भगवान्‌ विषं जव स्थान पावे तब शानः 
इनिः कमेवासना छोड, नव याका सतोरण बडे तव्‌ रनगुण तम्‌ 
गणको दूर करिक रह्म ठीनहोड, तव व्रह्म षिना अ(र ऊख दष्िमं 
नदीं आवि है ॥ १२॥ या भांति आत्मा जम चित्त मिङ्नाईं तथ 

:. बाहर भीतरको भेद नदीं रहै दै सव एकरूप कर्‌ दसद जसे वाण 
` अनायवेषारेक चित्त वाण बनायपेमे एेसो खगे हो कि निकट हैके 

: + सेना समेत राजा चट्यो गयो वाने न्‌ जान्यो एेसेदी साधुनको चाहिये ` 

„1“ कि ईश्वरम रो मन ठग जो ओर कष सुधि न रं ॥ ३३॥ 
,. + सेते सीलीसो करै ई सकी नाई सब रोकनते  डरपतत अकेरोई 
र, एक्रदी ठर घर करिन रै, सद्‌ा. सावधान रहै, एकातदीमि 
वसे, दूसरेको सहाय न चा, अपनी गति दूसरेसो छिपाये रसे ओर 
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दः  ' ` एकादशस्कन्धः । ` 


देही ग॒रूमम विरक्तविषेकहता्बभ्रत्स्म सत्वार्नचन 
 सततात्यदकम ॥ त्छान्यनन वेमर्ामयखथातः 
थापि पारक्यमित्यवसितो विचंराम्यद्धः ॥ २५॥ 
जायात्मजाथपञुभत्यगरहाप्तवगान्पणाति यत्पर 
याचकषया वितन्वन्‌ ॥ स्वान्ते सक्रृच्छरमवरूट्वन 
स दहः सद्ाऽस्य वीजमवसादति ब्ृक्षवमा॥ २2 ॥ 
निहेकतोऽमुमपकषति कर तर्षा शिधोन्यतस्तय 
दर भ्रवणं कुताश्चत । व्राणोन्यतश्चपट्दकह क च क- 
ग्‌ र।तेबहयः सपल्य इव्‌ गेहपतिं नान्त ॥ २७ ॥ 
दृह्‌ मरां यर्‌ द या देहते मोको वेराग्य विवेकं उपन्यो यह्‌ देह पीडा 
सहित सदा जन्म मरणके धरं हे, या देदसो यथाथे कारि तत्वनकेौ 


क 





विचार करेसो मोको वएग्य भूया तह म सार्ष परीति नही करोह 


क्याकि य॒ कत्ता ओर स्यारनको भक्ष्य हे यह निश्चय कर सैसं 
गरदित द विचरोह ॥ २५॥ जा देहृकी प्रसन्न करवेकी इच्छाकरि 
खी पन धन पड दास गरदवंधुके समहनकों पासे ईँ, बहत दःखसौ 
चत जार ६) इतने परदू अन्तम यह देह आपी नाश दे नायदे देके 


"व्‌ दुःख नहा जाई ईँ, दूसरे देदेको कमे बीज उपजाय जाइहै ता 


करमते फिरि दुःख रूप देह या प्रकार उतश्च है जाय ना प्रकार 
रूख अपना बीन छोड ताते फेरि रूख होये ॥ २६ ॥ ओर या 
देदीकों एक ओरते जिहाःरसके लिये संचे द,कषहूं तृषा जल्के लिय 
सचद, शिन ्रीसंगके स्यि खेचरे, त्वगिद्धिय एक आरत स्पराकं 

य संचह, अवण शब्दके य्य खेच, ओर च्राण ग॑धके छि 


अचह, चच दृष्टि रूपके यें सेचेहे, कट कडू कम राक्ते जपन _ 
विषयकं लियं सवेदः जेत वहति ति शदिस्विषीक टद ईं तस्यः 


+ न क क ॐ ` ~ क 


-4 ॐ ४ 
[] "न" ~= यि न्न 4 = >| 


, 4 


„ -> ष ४ 
1, जि >, 


"कि शिः ऋ-न # ^+ 1 = क ` तकि अ 


भाषटीकासदितः-अ० ९। ४२९ 


` षष्ठा एराणि विषिधान्यजयात्मशक्त्या पृ्षान्सरी- 
 सृपपश्न्गदंशमत्स्यान्‌ ॥ तेस्तेरत॒ष्टहदयः पुरुषं ` 
विधाय ब्रह्यव्र्धोकथिषणं खुदमाप देवः॥ २८॥ 
ठभ्ध्वा सु्ढभामदं बहुसंभवान्ते मादष्यमर्थदम- 
नित्यमपीह धीरः ॥ तर्णं यतेत न पतेदयमृत्य यव 
त्िःतरेयस्ाय विषयः खल सतः स्यात्‌ ॥ २९॥ 
एवं सज्ातवेराग्यो विज्ञानाटोक आत्मानि ॥ वरिच- 
गामि महीमेतां ख॒क्तसङ्गोऽनदङ्कति ॥३०॥ न हयेक- 
 स्माहुरोज्ञानं खस्थरं स्यात्षप॒ष्कटम्‌ ॥ बह्मैतदद्धि- 


` 


तीर्यं हि गीयते बहुवर्षिभिः॥ ३३॥ 





` सव ईद्रियदेहकों दृ द ॥ २७॥ हे देव ! अपनी शक्ति मायातो 


वृक्ष सपे पञ्च पक्षी डि माछर नानार श॒रीरनको उपजा करि 
ब्रह्मा संतुष्ट हदय न भयो परन्त॒ क्हमज्ञानकी इद्धि राखनवारे मन- 


 -'ष्यनकी देह रचके आनन्दको प्राप्त भये ॥ २८ ॥ ताते यह अति 


दुरम मचुष्य देह अनेक जन्मन पीठ पायां ह पुरुपाथेको दात्त हे, 
पर अनित्य हेयह जानि सघ मोक्षे निमित्त नखं सृत्णु न होड 
रीर यत कर करयोकि विषय तो याकू सप योनिनमे दोग ॥ २९॥ 
या भांति मोको वेराग्य उपनयो ज्ञानको प्रकारा भयो, तवं जत्म- 
निष्ठ नयो, यासौ संग अ।र अहंकार छोडकै में प्रथिवीमें पिरह 
॥ २० ॥ नो कदो किं तुमनं बहुत युर कटिको कने यरु तो एकी 
करन चाहिये तहां कहं ई एक गुरते अति निवल ज्ञान विस्तार 
नई पावे हे ताते अद्वितीय ब्रह्मो ऋषिं निरु बहुत भांति के 


` ड, कोड कर हे वदयत हक कि द-सृपरपेच हे जाते भम 


५ थ च मो 9 जा ना च क 
त त ॥ १ नि न 


8० ° `  एकादशस्कनप रः 


 श्रीमगवादचवाच ॥ इत्युक्ता स यदुं विप्रस्तमामन्य 

गभीरधीः ॥ वन्दितोऽभ्यथितो राज्ञा ययो प्रीतो य- 
थागतम्‌॥३२॥ अवधूतवचः श्रुत्वा पूर्वेषां नः सपवै- 

 जः॥ सवैसद्गविनिर्यक्तः समचित्तो बभूर्वै ह ॥ ३३ ॥ 
इति ओभागवते महाएराणे एकादशस्कन्धे मगव- 
दुद्धवसंबादे नवमोऽध्यायः॥९॥ ` ` 


होय, सो अम इन गुरुनते निवृत्त होय परमगुरु मुख्य ज्ञानको 
दाता एकदी हे परन्तु ज्ञानके स्यि पीछे अपनी अुद्धिसो उपदेशके 
अनुकृ र्टान्त खेवेसो वह ज्ञान दढ दै नायेदे ॥ २३ ॥ इतनो 
वत्तांत कहि यदुकी आज्ञा छे गंभीर बुद्धि रानासो प्रणामको पराप्त 
हैके वाकी स्वीकार कर प्रसन्न हो अवधूत अपनी इच्छा करि जे 
आये हे तेते जात भये ॥३२॥ ये अवधूत दत्तात्रेय हे, तिनके वचन ` 
सुनि हमारे बडनदूके बडे राजा यदु सथ संग छोडि समचित्त होत 
भये, यह्‌ सवश्रीभगवार्‌ उद्धवनीसो कहत भये, कपोत मत्स्य मृग ` 
कुमारी हाथी सपं पतग ररये आठ तो त्यागके अथं गुर्‌ कनं 
भ्रमर मधुहा पगखय तीनां त्याज्य ओर भराह्य अथैके लिये 
गुर्‌ फिये ॥ ३३ ॥ 

इति श्रीमद्धागवतभाषाटीकायामेकादशस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
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भाषाटीकाप्तहितः -अ० १०। १०१ 


८, जयदशमोऽध्यायः। 
श्रभगव्राहवाच ॥मयोदितेष्ववहितः स्वधमेषु महा- 
अयः ॥ वणान्नमङलचारमकामात्मा समाचरेत्‌ 
॥3॥ अन्वीक्षेत विखद्दत्मा देहिनां विषयात्मनाम्‌॥ 
गणेषु तत्वध्यानेन सवारम्भविपर्ययम्‌ ॥२॥ सुत- 
स्य विषयक ध्यायतो वा मनोरथः॥ नानात्म- 

 कताद्विफटस्तथा भेदात्मधीयणेः॥२॥ नि्त्तं कम॑ 
संतत दत्त मत्पररत्यजत्‌ ॥ जिज्ञासायां संग्रत्तो 
नाद्ियेत्कर्मचोदनाम्‌॥ ४ ॥ 449 4 

 चोषीरा यरुनतं स्थिर ज्ञानकी भूमिका पाये उद्धवको आत्मज्ञान 
पावक अथे इनते अगि अध्यायनमे साधन कगे अब दशयं 
अघ्यायनमें आत्मको संसार देहसंवधते ह आपुते नही ओंरनके 


५ 


मतको खंडन करिके भगवान्‌ यह वणेन करेगे ॥ मेरे कृटे स्वधमेनमं | 


` सावधानहके मेरो आश्चष करे वणे आश्रम क्क जवचरण नि- 
ष्काम हके करे ॥ १॥ जय अन्तःकरण शद्ध दै नाय तय पुरुषको 


उचिते दै छ विषयनमें रगे भये प्राणी जो विषयूनको निश्च मानक 
उद्योग केरे है विनके कायनके फर विपरीत होतें गिनिको विचारतौ 
रहे यापो निष्कामता प्राप्त होय ॥ २॥ ने विषय इद्वियनपौ नने 
जाय दे वे सदा नहींरहे है यासो वे अनेक प्रकारके प्रतीत होय हः 
ओर जो अनेक प्रकारके ह वे अधुष है जा प्रकार मनसो उत्पन्न भए 


 स्वम्र ओर मनोरथ अनेकं हेषेसो चरे है ठेते अनुमान कंणे्ो 


निष्कामता होय है ॥ ३ ॥ निष्काम कमं 1 सकामको त्याग करे, 
मेरे विषे तत्पर होइ^्व्य्तक्किपिसमेन्टेकमेनेःविषिमे आदर न 
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५ .. . एकादशस्कन्धः । . 


यमानभीक्ष्णं सेवेत नियमान्मत्परः क चत्‌ ॥ मद 
भिज्ञं यर शन्तम॒पासीत मदात्मकम्‌ ॥ ^ ॥ अमा 
न्यमत्छरे दक्षो निममो दटसाह्दः॥ अस्तस्य 
जिज्ञासुरनसूखरमाववाद्‌ ॥ ६ ॥ जायापल्यग्ह्‌ 
ब्रस्वजनद्रावेणादषु ॥ उदासनः सम परवृनत्तत 
 ष्वथामवात्मनः॥ ७॥ विंटक्षणः स्थकसषमादहटार 
त्मोक्षेता स्वदृक्‌ ॥ यथाग्चदास्णा दाद्यादहहि 14 
 प्रकाद्चकः॥<।नराधात्पतत्यणुबृहननात तत्छता 
 न्गुणान्‌ ॥अन्तः प्रावष्ट आधत्त एतं दह्थणान्पर्‌ः ॥९॥ 


कक्कर न नन न न न नन्व ठ दोर दय 


कृरे ॥ ९ ॥ जो मो विषं तत्पर हकं आद्रसों संयमनका स्व्‌ जब 
पाम होड तो शोचादिक नेमनकां सेवे, याहूतं विंरोष धम कदं इ 
पहनशीर होइ ओर मेरे सखरूपकां जनत हई, शति इ।३, स। 
मेरोदिषूप ह एसे य॒रूकी सेवा करे ॥ ५॥ एषी भांति गरूकी न सेवा 
करे, सो कड हे अभिमान न रखे, आर्स्य न करे असदनता न 
करे, स्ीपुतादिकमं ममता न करं गुरुनके पिष सुदता राखे; 
कृममे व्ययचित्त न करे, परमाथ जानिषेकी इच्छ करे काहूकी [नदा 
न करे, व्यथं बातें न कर ॥६&॥ ची संपत्ति घर संत स्वजन धन सपरत 
उदासीन रहे, सवनम एकी आत्मा डे, याते अपनी भांति सनम. 
सुखादिकं समान देखे ॥७॥ यह आत्मा स्थूठ सुक्ष्म देदते भिन्न दै 
सबको द्रघ्ा हे व्यापकं ई स्वय ज्ञानवान्‌ ई, आकारावत्‌ ई जं 
भशि दाहय काठके मध्यी र्दे, परन्त॒ काष्ठं भिन्न हँ प्रकाशक रदँ 

र कष्टक दादकत्ता ई एसेही आत्माका जानं ॥ < ॥ जस 
कामे पविषर अगिव्कएन्पव्करिण्न्कक्तिग्न्मिरा अल्पता महत्व 
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भाषटीकासहितः-अ० १० । १० 
योऽसौ यगेर्िरवितो देहोऽयं पुरुषस्य दि॥ संसार ` 
स्त्निबन्धोऽयं पुंसो विद्याच्छिदात्मनः॥ १० ॥त- 
स्मानिज्ञासय।त्मानमात्मस्थं केवट परम्‌॥ संयम्य 

|  निरसेदेतद्रस्वबुद्ध यथाक्रमम्‌ ॥ ११॥ आचार्या- 

 रणिशः स्यादन्तेवास्युत्तरारणः ॥ ततसंधानं प्रव 

चनं वियापन्धिः खखवहः॥१२। वैशारदी साति 

 छद्धबुद्धिधनोति मायां गणपप्रघताम ॥ यणा सं- 
` दह्य यदात्ममेतत्‌ ख्यं च शाम्यत्यसमियथा्थिः१२॥ 
नानात्व गणको धरे हे पसं यह्‌ आत्माहं या देके संगकररि दृहके 
गुणनको धरे है, प्रत देहते आत्मा भिन्न हैँ नित्य दै ॥९॥ ओर कै 
है जो आत्मा देते मिघ्रहे तो दे युण क्यों धरे हे तहां कड & 
इश्चरफे आधीन मायके यणसो पुरुषो यद्‌ सकष्मस्थङ शरीर उप्‌- 
जायो भयो ई वा देहम अहे यह अभिमान कखेतो संषारमं गिरई 
मेरो यह संसारा मायके काथेके आत्मविया उपाय ई ॥ १० ॥ 

- ताते आपुहीमे स्थित देहके भिन्न जत्माक्षे ज्ञानकां इच्चया (रक 
आत्मामं चिततको मिखाइ कम कारिक स्थूख्घुक्षम देहादिकनमे 
आत्मधुद्धिके। छोड ॥ ११॥ यद ज्ञान केसे प्रपतति इ।य्‌ड स कदे दै 
ञचाय॑ङप्‌ नीयेकी अरणी शिष्यषूप उपरकी अरणी तथा उपद- 
ररूप मंथनका काष्टनपो ब्रह्मवियाषूप प्रम सुखदायक अगि उत्न्र 
होये ॥ १२॥ जा तमय बुद्धिमान गुरुषो चतुर बुद्धिवाशे शिष्य 
यह विदा पेदे तव यह विद्या गुणनके कायंषटप संपा अर 
निन निमित कै यई जगत जीव संसारके निमित्त दीयद विन 

 गुणनकों भस्म कर काष्टरहित अगरिकौ समान आपह्‌ शति हं नयह्‌ 
यादी प्रकार काय कारण ओर व्रियाकी एकत। देषेस्‌। जीव परमानन्द 
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त ०४ एकादशस्कन्धः । 


अथेषां कमकतेणां मोक्तणां सुखदुःखयोः ॥ नाना- ¦ 
तमथ नित्यत्वं टोककालागमात्मनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
मन्यसे स्वभावानां संस्था द्यौत्पत्तिकी यथा॥ 
तत्तदाकृतिभेदेन जायते भिद्यते च धीः॥ १५॥ 


रूप दोयदे॥ ३३॥ हे उद्धव ! आत्मा स्वयप्रकाञ् ज्ञानस्वरूप नित्य 
ओर एकं दे यामे कतौ भोक्ता धमे देदकी उपाधिसो प्राप्त होये 
आत्मके सिवाय आ।र सथ पदाथं मायारचित है यास्षो विरक्त डेके 
पुरुप सु क्तवा शाप्त इायह परन्त्‌ मामासक कहं किमे हू एसी 
ग्रतीतं करवेवारो आत्मा प्रत्येक रारीरमें भिन्न है वरी कर्मकतौ आर 
सुख दुःख भोक्ता ह याका स्वरूपभूत कोई दूसरो निर्विकार परमा 
त्मा नी ह भ।गके स्थान रूप खोक भोगको कार भोगरूप क्म 
नका बतायकेवारो वेद्‌ भोगके साधन ओर भोग मोगनेषारो आत्मा 
यह्‌ अनित्य हाय तो वराग्य होना संभ हे पृरन्तु पे सव नित्य 
यास वरग्य दन सभव नद्‌। भाग्य पदाथ वचम्‌ नष्ट द जाये 
अथवा मायामय दाय तौदू वैराग्य हन संभव इे॥ १४॥ मारा 
चंदन आदि भोगनक स्थिति प्रवादृरूपसो नित्य है अरं यथाथ ह 
यास्त वैराग्य दौन। असभव रे ना दशाम यह संसार दषा जायं हे 
चा दामं परद्र हो या कारणपो जगकौ कती कृ}§ 
जात्मा स्वयं नित्य ज्ञानमयन ५ + 
९। ६ वामं अनेक ज्ञनन्को पिपयौस 
व टं एके क्षणम षकृ ज्ञाननष्टहेकै पटक ज्ञान दोय दैया 
"कार अनक ज्ञान उत्पन्न होते रे है पुष ज्ञानो पृथक्‌ है जाय हे 
+स। आत्मा नित्य ज्ञानमय नदीं सो कहे ‰ ज्ञानक पिपर्यास श्वेतौ 
दा अत्म अनित्यहं जाय दे नही आङ्ञाय यह दे कि ज्ञानद्धप 
8.२ आत्मामं कड वाधा नई करस दे सु्तिमें आत्मा इच्ियर- 
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भाषाटीकाषरितः-अ० ३०। १०९ 


`, एवमप्यङ् सर्वेषा देहिनां देहयोगतः।कालावयवतं 


+ सन्ति भावा जन्मादयोऽसकृत्‌ ॥१६॥ अतापि कर्म 


णा कदुस्खलात- च टक्ष्यते ॥ माश्च दुःखयसख 
1 क) १५ ततय भूत्‌ ॥ १७ ॥ न दहना सुखं 
कच्चाद्रयत त्डषामाप ॥ तथा च दुःखं मूटानां 


बु यहकरण परस्प ॥ १८ ॥ 





69 क = 


< हित ई यास्‌ वामं ज्ञानक परिणाम नहीं देवेके कारणसो जडता ३ 


जायगी यास्‌। युक्तिको प्राप्ति दनो परुषां रूप नहीं पत्ति मा्भही 
हे यास। भयस्कर हं निषृत्ति नई। ॥ १५ ॥ ह उद्धव ! सत्य परवृत्ति 
मागं एसादी हे परंतु जागे अनथक हेतु हे इन देहीनङ्क देहके संयो- 


| गतं संवत्सररूप कार्ते जन्म मरणादिभिाव वारंवार होय ३ + १६ ॥ 
। चह्मरे मदही विषं कमेनके कतानको आर्‌ सुल दुःख भोक्तहूो 


पराधीनता देखी जाय ह याते एसे परवशको भजे यह कान सिद्धि 
हे ओर जीव स्वतंघ दतो तो वाय दृष्ठ कमंवा दुःखकी प्राप्ति संभव 
नही अभिप्राय यह हे कि दःखमुख भोगवेमंहू स्वत नई ई भोर 
कमे करवेमेह जय ये स्वतंत्र नदी है तव कह याक कान्ता अथं 
प्रयोजन सिद्धि हे सकेदै ॥ १७॥ या भाति या छोकमे तो सुख कह 
नदी, ओर खोकहूमेहू सुख नदा स। कहं इष्या नद्‌ नाञ्च हानि 


 स्वगोदिकमेहू कमेनकी विधि जाननेषारे . विद्वान्‌ अभिमानीको 


क्रिचित्‌ सुख पाप्र नदी दाये याही प्रकार सखनको दुःख देखेमे 
नहीं अपहे जे कहे हे हम कमम निपुण है यासो सुखी हँ यह विनको 
बृथा अकार है यासो अच्छे केम कशवेसो सुख मिरे दे यह 


` नियमहू न रघ्यो ॥ १८॥ 
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१०६ , ~ एकादशस्कन्धः । 


याद्‌ प्राप्त वघात च जानान्त सुखडदःखयाः ॥ त~ 
प्यद्धा न विदुयाग मरल्युन प्रभकवदयथा॥१९॥ का 
न्वृथ्‌ः सुखयत्यन कामा वा मलत्यरान्तक ॥ आघाते 
नायम्रानस्य वध्यरस्यव न वुषएदः ॥ ९<॥ शुत च्‌ 
€ ८ब्‌ डर स्पघासूयत्ययव्यः ॥ बहन्तवरायकामः 
त्वात्करृषिवच्चापि निष्फ़टम्‌ ॥ २३१ ॥ 
आर जो कदाचित्‌ सुख दुःखकी प्राप्ति आ।र विघात अथात्‌ नाशक 
नाने है परंतु याउपायको वेहू नदीं जानते जाप्तां साक्षात्‌ सरल्ुन 
होय ॥ १९॥ जव सत्यु पने निकट हे तो अथं अथवा कामके प्राप्न 
। वेसो कौन सुखी देसकैदे, जैसे अपराधीको माखेको ेनायमेवा 
पुरुषको अथे काप सुख न्दी द्य ॥ २० ॥ या प्रकार जेषे यहां सुख ` | 
नही एसेदी परखोक्ेहू नदी हे स्वगादिकमहू पराये सुखको असह्‌- । 
नता ईषादिकं रहे हे यासो यह किं समान वाहू दाप ई जपे कष्कि 
सफ़ल दवेम अनेक वित्र दोय एसेदी यजनपो मिटे स्वगमहू मृल- | 
चूकके अनेक विघ दीय ई ॥ २३॥ । 








चिः 


त 


१ आधातामेति वध्यस्यैति याको अथं यदद श्रिजो वलि देवको वकरा चा ५, 
कड ट जाके मृड काटवेके। ख्ये दारक ऊपर नंगी तरार घष्यि को खड हे | 
भा हरीरदृच चा कोरे लड भोगको जगारी धेरै वाको करौ वे कछ आनक ॥ 
देनेवार होय है पेसेदी जाके छर मृ्यु माखेको तयार दै वाक तारे ये संतारे | 
पच भाग व्यथं समन्ता ॥ २ मू गुणका कद्र नांय जनिदै, एक सेट बं मार्‌ | 
मय दकेमने कस्तूरी बताई, सौ हूपैया केक नौकरफो बनास मेनो, वा जक्षि 
अतारत। तृ क कस्तूरा हं अता बोढा है तव याने कदी एक समैयाद्ी छाभो 
धान चार रत्ती बाधके एक पुडिधा५ देदी) याने नानी बानगी दी है, सो पडिया 
| ७।८ सव फ़ांकगयो) ओर फिर चद्र विछायकरे बोलो तोल दो अच्छी है, अता- 
| दन सुप्याफेर्‌ दिषो, ओग कही जां स्पेयापदी वीची) याते मृष यण नदीं 

जानं € तासी समान रहै हे ॥ 
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भाषाटीकासहितः-अ० ३०। १०७ 
अन्तरायेरविहतो यदि धर्मः स्वच्ठितः॥ तेनापि 
 निजित स्थान यथा गच्छति तच्छ्णु॥२२॥ इह 
देवता यज्ञैः स्व्टोकं याति याज्ञिकः ॥ भुज्जीत देव 
वृत्तच भागाब्दव्या्नजाजतान्‌ ॥ २३॥ सएण्याः 
पचित शुभ्रे विमान उपगीयते।॥ गन्धवेविंहरन्‌ मध्य 

देवीनां इवेषधृक््‌ ॥ २४ ॥ खीभः कामगयानन 
 किड्किगीजाटमाछिना ॥ कीडन्न वेदात्मपते खरा 
` डेषु निव्रतः॥२५॥ तावत्‌ प्रमादते स्व यात्‌ 
` स्पण्यं समाप्यते ॥ क्षाणपरण्यः पतत्यवागानच्छ- 
न्काल्चाल्ितिः ॥ २६॥ यद्यघमरतः सङ्गादसत्‌। 
 ; वाऽजितेद्धियः ॥ कामात्मा कृषण। इष्धल्लग्ा 
 भूतविददिसकः॥२७॥  _ _ 
<तनेधे विक निवारणकरि जो धमे अच्छी भाति कर विन घमेनसो 
पाये स्थानमें जैसे यह प्राणी नयं सो सुनो ॥२२॥ या खाकम 
देवतानको यज्ञकर संतुष्टकारे यज्ञ कता स्वृगमं नाय" देवतान 
कीक्षी भाति आपुकरी उपने दिव्य भोग करं दं ॥ २२॥ अ।र₹ तद्‌। 
सपने पण्यकार पाये उत्तम विमानम्‌ बैठ सदर भप चूर अप्रानके 
विपे विहार करते फिरे द गंधव विनकरी बडाई करं ६॥ २४ ॥ 
स्वेच्छाचारी क्षुद्र चंटिकानके समूरकरि सोभित िमानम्‌ चन्च। 
सुखी भयो देवतानके भागनमं _द्पस्रानस्‌। विहार कस्ते फिरे इं 
रन्त॒ आत्मपातकों नहीं जाने ड नंदनादि वननमं विहार करत 
आनंदमें मयर होये ॥ २५ ॥ स्वगेमं तहांखां सुख कर इ जहा त 
पुण्य पूणं होई, जव पुण्य क्षीण होई तव काकार अन्‌चाइत्‌ नीच 
डारि दिये नाये ॥ २६.॥ युद. फढ सकाम -कंम कर ताक ड 
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१०८ ` ` एकादशस्कन्धः । | 

पदन विधिना ऽट्भ्य प्रतभूतगणान्‌ यजब्‌ ॥ गा 
कानवर्‌। जन्तुगत्वा यात्युलणं तमः॥२<ाकमा- 
 ःलादक।णि कुषैन्‌ देहेन तेः पुनः ॥ देदमा- 
गनततत्र कि सुखं मत्यंघर्मिणः॥ २९॥रोकानां 


छाकपाानां मद्यं कल्पजीविनाम्‌ ॥ बह्मणोऽपि ` 


भयं मत्तो द्विपराधंपराय॒षः ॥३०॥ गुणाः नन्ति 
कम्‌।ण गणाऽवसजते युणान्‌॥ जीवस्तु यणसंयुक्तो 
भृङ कमफटान्यसौ ॥२१॥ 
तर्दडि जो निषि प्रकार न करे नय होइ आर न असत संग कर 
जघमीं हह ईदिय नीती न होड, स्रीरुपट होई कामम चित्त होड, 
पराणीनकां इःख देतदेड, खोभी होड कृपण दो प्राणीनफी दिता 
केरनवारे होय ॥२७॥ ओर नो अविधिसों पञ्चनको मारिकरि 
धूत प्रतगणनको प्रूनते है एसे जीव पय होइ नरके पर स्थावर 
के भावृको प्राप्त दोयेहे ॥ २८॥ विन कर्मने दुःखरी परदे, एेे 
कृभनके देहस करते मरे पीठ फेरि उन कम॑नङृरि दःव भोगकें 
` कसीदी देह धरै, तते नो मगो ताको कौन सुख `द ॥ २९॥ 
सकष कल्पपय्येत जीयेहे, तोह विनकों विनके खोकनकों मोतं 


भय रे दै, मेरे भयते ये सव देवता अपनो अपनो कम कै 








ू्माकी भगु दाइ परां त्‌।ह्‌ वाहूको मते भयदे॥३०॥ ` 


भ, ह € ^ ` © + र. "स 

श कहे द्‌ कमं 9 इर नडा, इश्रर नियंता फर्क दातामें 
र मोरो विन कुमनतों सवप नही, कमेको संध या देको 
! भरकर बतामें है प्रथम स्र इद्विय कमनो सजीरैः गुण 


२. 


ग रजोगुण तमोगुण य ईदििनकों सृजे हे, अत्मा कड नरी 


१.९ र ह नीप तो. $द्विनुकै - सगर .क ९. अह्कत्ता अमिपरान र 
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भ 1. ` ~> 
भाषादीकास्दितः-अ० १०। १०९ 


यावत्स्याद्रणवेषम्यं तावन्नानात्मात्मनः ॥ नाना 
त्वमात्मनो यवत्पारतन्व्यं तदेव हि ॥ २२॥ यावद 
स्याऽस्वतन्वलं तावदीश्वरतो भयम्‌॥य एतत्‌ सस- 
पासीरस्तश्यद्यनिति च चार्पताः॥३२३॥ काठ आत्मा- 

क्रः स्वभावो धमण च॥ इति मां बहुधा 
प्राहुगंणव्यतिकर सति ॥२५॥ उद्धव उवाच ॥ ग॒णेषु 
वतंमानोऽपि देहजेष्वनपाव्रतः॥ गुगेनं बध्यते देही 
बध्यते वा कथं विभो ॥ ३९ ॥ 


घरे, ताते कमंनकफे फर भोगेहै ॥ ३१ ॥ जो कहो यह आत्मा 
अनेक क्यो दीखे द त्मा तो एकी सुनी दँ तहां केह करि इन 
गुणनके ध्म॑सो जवतकं अहंभाव है, तव्रतक अनेक प्रतीत दोय 
जव ये मायाके गण छि जाइगे त॒ आत्मा एकी दीखेगां आरं 
जहां ताको त्मा अनेक छगेहै, तबहीरों पराधीनहू ई॥ ३२॥ 
जवो याकू पराधीनता हे, तवो इश्वरके भय है यह प्वृत्तिमागेमें 
ठेसो दोषे ताको जे सेवन केर दे वे मोहम परे शोकदी युक्त ई 
॥ ३३ ॥ कार आत्मा शाख खोक स्वभाव धमं यह नाम गुण संब 
धते केहे, गुणसंबंथ दृटे यह मेरेदी स्वरूप ह सबमेही हो, माया- 
हुवंधते अनेदृषूप दीवे ह ताते निवृत्ति मागेरी उत्तम युक्तिको 
कारण हे ॥ ३४ ॥ उद्ववनी बोडे हे भगवन्‌ ! यह आत्मा गुणनसो 
मिर्योदै, तोह य॒णकों काय्यं सुख दुःख कमस बद्र नहीं ईँ याते 
आकाङ्चकी भाति सवत्र व्यापक हे, ओर निप हे आवरणरहित्‌ः 
नब तु्चारे मतम आत्मा एकी द तो पह कैसे बेघनमे अविहे कि 
जासो वाको स॒क्तिवी अपेक्षा हीय दे यह कंदिये॥ २५ ॥ 


((-0 ? -0॥ 
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५१० ' : एकादशस्कन्धः ।- 
कथ वर्तेत विहर्त्कवा ज्ञायत दक्षणः ॥क# भुजातः 


त वि्घजच्छयीतास्ीत याति वा.॥३६॥ एतदच्युत 
हि प्रं प्रधविदां वर्‌ ॥ नित्यषद्ौ नित्यमुक्तं 


प्क एतातं म भ्रमः।॥ २७ ॥ इति श्रभागवते महा- 


उसण एकादद्यस्कन्धः भगवदुद्धवसवाद्‌ दश्मो- ` 


ऽछ्यायः॥:३०॥ 
अथ एकादशोऽष्यायः। 








"हिन 





अभिगवायवाच ॥ वद्धो सक्त इति व्याख्या गुणतो ` 
म न वस्त॒तः॥ गुणस्य मायामूरतवान्न मे मोक्षोन 


वन्धनम्‌॥ 9 ॥ 
अर्‌ वध पच कन भाति रहे ३ सक्ति होड तव केसे रहै सो को, 


कन भाति रदे, कंसं विहार आहार करे, कोन रक्षणपां जान्यो 


नाइ, कहां भाजन केर, कहां ड, करां साव; कत्त १८ कहा नाइ 


यह दोनो वद्धयुक्त कौन ठक्षणनसेो द्रुषरनको जाननेमे आवे ह 


५२६ ॥ ह अच्युत! दे विदांवर! येमेरोनोप्रभरडेसोसवमो 

ह्‌, यह एक नित्यदी बद्ध है नित्यमुक्त है सो मोको भम हे ॥ ३७॥ 

इति मद्धागवतभाषाीकायां एकाद्रास्कन्धे दञ्चम।ऽध्यायः॥१०॥ 
` > 


५ 1२६ अध्यायम्‌ पद्ध जोर युक्त ओर साधु भक्तिके रक्षण हरिने 
तहां पिठ यह बद्ध ओर सुक्त जैसे होय है सो कहं हं ॥ आत्मा 
५ चकत है यहे कथन मेरे गुणसमधते ह, सांचो नरह, गणको 


शट मायाहेमेतो मायके नियता हों ताते मोको न बंधन हे 
न मक्ष ह। | (0 
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भाषादीकासरितः-अ० १३। १११ 


 च्ोकमोहौ सुखं दुःखं देहोत्पत्ति मायया ॥ स्वभो 


प. ध ख्याति संसृतिनं ठ वास्तवी ॥ २॥ विद्या ् 
विदे मम तन्‌ विद्धञदष शरीरिणाम्‌ ॥ मोक्षवन्धक- 


. री आधये मायया मे विनििते॥३॥ एकस्थेव ममा 
` चस्य जीवस्येव महामते ॥ बन्धोऽस्याविद्ययाऽनाः 
दिविद्यया च तथतरः ॥ ४॥ अथ बद्धस्य सक्तस्य 
वैलक्षण्यं वदामि ते ॥ िरुदधरमिणोस्तात्‌ स्थितयोः 
रेकमिणि॥५।खपणोवितौ सदश्च सखायो यद्च्छ- 
"येतो कृतनीड। च दृक्ष ॥ एकस्तयोः खादति पिप्प- 
 -वंधनगये पीछे धमे कं है, मोको.मोह्‌ सख दुःख देदक्रौ प्राति 
` सब संसारके ध्म मायाकार होय ई, जेते स्वपते इुद्धिको षिते ३ 
तस संसार द सांचो नहीं ।२॥ हे उद्धव ! एक विद्या दूसरी अविधा 





ये दो मेरी मायाकरि स्वीदे, मेरी देषूपाक्ति द, अनादि देदधा- 


रीनको मोक्ष ओर वधन केर द ॥२॥ हे महाबुद्धिवंत उद्धव ! ये स 


मेरोदी एक अंरा जीव दे ताको अविद्याकारे अनादि वष हं वि्याकरि 
मक्ष है, मरके न वेध दै, न माक्ष ई ॥@ ॥ अब याक। भद्‌ बतावेदे 


चस, स 


परस्पर आत्मा परमात्मा विरुदधधमो देके एकी देहम स्थित हं 


ए 


दो भेद है एक शरीरम स्थित जीव इशवरमं ईखवरफो धमे आन्‌ 


ओर जीवको घमे दुःख हे एक नियेता ईश्वर एक जीव ई देहाभिमान 


धरे बद द इन दोडनको भद्‌ दणतसो कोद ॥ ५॥ दोउ पशष ई 
चतस्यृरप कृरि समल्वन्दे, दखल दे""-मपृत्ली,.इच्छा करि एकै 


। 








इनमे एक तो जीव दैश्वरकी मेद्‌ द्वितीय जीवको जीवतो भेद यह्‌ 


= = च क ~~~ 
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११२२ 10 कवल 
आत्मानमन्थं च स वेद विद्रानपिप्पलदोन ति 


#»  # 
५ 


प्पलादः॥ योऽविद्यया युक्स तु नित्यवद्ो विद्या- ` 


मया यः स॒ त॒ नित्यञुक्तः ॥७॥ देहस्थोऽपि न देहः 
स्था तद्वान्‌ समाययोऽत्यितः॥ अदेहस्थोऽपि देह- 
स्थः कमतिः स्वनम्‌ यथा॥<॥ इन्दियेरिन्दरियार्थेषु 
यणरपं गणेषु च ॥ गृह्यमागेषवहं ङयौत्न विद्वान्‌ 
_ यस्त्वविक्रियः॥९॥ १9 
ददप वृक्षउपर आइ बेटे हं तिनमे एक या देक  फर्को भोग 
करे ६ दूसरो साक्षी भयो देखे है, भोग नहं करं, तथापि ज्ञान इकति 


करि अति षष्ट है या भाति एकदी रूपफ दोः विरुद कम करे 


&॥ & ॥ जो परमात्मा इर साक्षी ज्ञाता हे वद अपने स्वरूपको 
जर जीवृके स्वरूपकौ जाने ई ओर जो जीवात्मा हें सो न आप्‌- 


` केंजाने दन ईशवरकों नाने द 
मिल्यो हे सो नित्य बद्दंजां विद्यास संयुक्त 
॥ ७॥ ज्ञानको विङक्षणता किक स्थितिकी विरक्षणत। 


त सामी दहे धमं नही रे 
एत दहतं वयारोह हे पर देहके अमि 
"छक ग्‌ करं १ नेसे स्वपर देहम रि 


॥८॥ आहू विलक्षणता के ह इदिय जपनं विषयनकें अहण 


7 हतो रागद्ेषादिरहित सक्त पुरुप इन विषयनको भोगताहू 


शरक जाने ई वह जज्ञ दै, तते नो अविधा 
दसो नित्य सक्ते 
“9/3 ५ ह कहं द, । 
दी भडित ह नो अपने सरूप ओर प्रमात्माको नाने सो यपि 
दीम ह पर दहते न्यारे $ देके पम वाको व्यात नहीं स्वरत 
8 जो अज्ञानी ह सोययपिः 
मानसो देहम स्थित हे, सुख, 
दम स्थित स्वके सुखं दुःख भोगे 


नि 


1१ 
ध | 
क , ~ ---~--~ - जन्ये मा कोड क के . ॥। 
न न्य र काका, नग । 
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0 भान दे कारण य ह कि भिपमनकौ नो इनी स्वीकार .. | 


केरे है १३ युणनके काको, गुणी, शण, कद ज्ञानी ! वातौ  . . 
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दवाव रशरा२"(स्मन्युणमवत्यन कमणा ॥ वत॑मा- 
` नीऽबुधस्तत्र कत।स्मीति निवध्यते॥ १०॥ एवं वि- 
` रक्तः दायन आसनाटनमनने ॥ दद्चनस्प्चनघा-. 
गमजनच्रवणादउ ॥ ३१ ॥ न तथा बध्यते विद्र- 
स्तत्र तत्रादयन्यणान्‌। प्रङकृतस्थाऽप्यस्सत्ने यथा 
खं सावेतानिटढः ॥ १२ ॥ वेशारथयेक्चयाऽसङ्शितया 
दिन्नरसरयः॥ प्रतद्ु्ट इ स्वघान्नानाताद्धेनिषवत- 
ते ॥१३॥ यस्य स्यवतसकदल्षाः प्राणानच्द्रयमनाधि- 
याम्‌ ॥ ्रत्तयः ख विनेमुक्तो देहस्थोऽपि हि तद्वणेः9% 


>, 


आपको निरुप माने हँ ॥ ९॥ यह दह प्रवे कमेके साधीनदहे,ता 
देहम स्थित इद्री अपने विषयनमं प्रवृत्त हाय हं तहां मे कत्ता होया 
अभिमान करि यह आत्मा बधे है, यह्‌ अज्ञ हं रायन आक्षन गमन 
स्नान दश्ञैन स्परो आघ्राण भोजन श्रवण य॑ सव इद्रियनके धम हु; 
मेरे धमं नरी, बरथा अभिमान करके वेधे ह ॥ १०॥ एपे वैराग्य 
ञओंर विवेक जाको होइ सो बद्ध नरी दोर दे कयाकिं इद्रियनको विष- 
यभोम करे इह, आपु नड) करइ यार्त नवधनक्रा नहा पाव इ ॥३१॥ 
तहां दांत हे जेते आकारा सवेच व्याप्त दै पर सवते निप, जसे 
 . सूयं जखादिकृनमे प्रतिषिषित हे तो कंपरूप नर्क धमते न्यासे 
ड जसे वायु सव्र पिरद तोय निटैप है तैसे आत्मा यादे 

` स्थित ह इद्ियनके स्वभावकरि तिन तिन विषयनकों यहण केरे दे 
~ पुर्‌ विनते भिन्न दै॥ १२॥ वेराग्य दवाय तीक्ष्ण निमेर्‌ ज्ञानो 
६. सकर संराय काटि नानाविधिके या परपेचतें निपतत दोऽ, जसं स्वप्रते 
 '"+जागिकिं स्वपरके धमेनतें निषत्त होडहै ॥ १३ ॥ जके पाण ईद्धिय 
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१३४ ` ६. -एकादशस्कन्धः । 4 | 
यस्यात्मा दस्यते हिसेयेन किंचियदच्छया॥ अ | 
च्यते वा कचित्ेत्र न व्यतिक्रियते बुधः॥१५॥ न 
स्तुवीत न निन्देत कुर्बतः साध्वसाधु वा ॥ वदतौ 
गुणदोषाभ्यां वाजितः समध्ङ्‌ मुनेः ॥१६॥ न कुय।( 
ते बदेत्किञित्र ध्यायेत्साध्वसाषु वा ॥ आत्माय 
मोऽनया वृत्त्या विचरेलडवन्मुनिः ॥१५॥खब्द बह्म- 
गि निष्णातो न निष्णायात्पर याद्‌ ॥ त्रमस्तस्य 
श्रमफलो हयषेचमिव रक्षतः॥१८॥ ` 

मन बुद्धिकी वृत्ति संकल्प विकटपरहित होय सो देहमेस्थित इं तोहू | 
देहके घमेनते सक्त ह ॥ १९ ॥ जाको देह स्वेच्छासो दुनेनकरि | 
पीडित होइ वा काहूसो पूजित होइ तो जको यामं सुख दुःखन 
होय कलु विकार न उपने वदी ज्ञानवान्‌ ह ॥ १९५ ॥ कोई भख 
कृरे अथवा बुरो अच्छो कहे वा बुरो आप काका निन्द्‌ स्तुति 
न करे छोकिकं व्यवहारते न्यारो रदे 0५ वर्जित जो युनि 
डैवो समान र्ट हक रदे वदी सुक्त द ॥ १६ ॥ कमोदिकनमें उदा- 
सीन रे, न कच करे, न कडु विचारे भटो बुरो मनम न धरे, एक 
आत्मादीसों रमतरदैः या व्ृत्तिकरि जडकीसी भाति सुनि रिरि 
॥ १७ ॥ सक्त पुरुषके जो रक्षण हे वदी सुसुश्चके साधनदहे जो पुरूष ` 
पेदाथम्‌ निपुण हे वह्‌ प्रथम के. सा घनसो वेदम. निष्ठा राखके ` 
इश्क ष्यानादिक करे तो विनको शाञ्च पटो भयो जैसे बहत ` 
दिननकी मसूता गोतो फिर दूष मिखनो संभव न होयतौ वाके 
आशावारे पुरुषको थरमकोफर्‌ केव शध्रमही दाय हे एेसेदी 





था न करनेसो शाघ्नाभ्याप् व्यथै ३ मतलब यइ दे किं जो बैदं 
निष्णात दके परमत नोर प गृ पेद परेको अमके 
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ग दुग्धदाहामसत्‌। च भार्या देहं पराधीनमसत्रजां 
च ॥ वित्तं त्वतीर्थाकृतमङ्ग वाचं हीनां मया रक्षति 
ढ*खदुःखा॥ १९॥ यस्यानमे पृक्रनमङ्ख कम स्थि 
८दवप्राणानरविमस्य।॥ छछतर) “प्त नन्म वा 
स्यद्रन्ध्या गर्‌ तावभ्रयान्न धीरः॥२०॥ षब [ज- 
ज्ञासयाऽपीाद्य नानातभ्रममात्मनि ॥ उपारमेत वि- 
रजं मनो मय्य॒प्य स्वगे ॥२१॥ यद्यनीद्यो धारयतं 
गना ब्रह्मणि नदधटम्‌ ॥ मायं सवाग कमाणि निर 
पलल ` समाचर ॥२२॥ च्रद्‌टम कृथा स णवन्सुभद्रा 
2[(कपावनाः ॥ गापन्नवुस्मरन्कम जन्म चाभिः 
नयन्पुहुः॥२३॥ ` 
अरमदी फर है जसे वृद्ध गउकी रक्षा करनवरिको अमी फर ड 
॥ १८ ॥ इ उद्धव ! नां कई इध दुही गो, दुष्रनी खी, पराधीन दह्‌, 
आर इष्ठ संगतिः, पार विषे न दिया धन, मेरे नामरहित वचन, इत 
नी बाते वरे सदा दुःखी रदे टँ ओर अगेदू दुःखं परवेगे अथौत्‌ वे 
, "पुरुष दुःखीसो दुःखी है नाम महदुःखी ३ ॥ १९ ॥ मेरो नाम जा 
 ्वौणीमे न होई तैसी वात न कहे या त्की मयादा जन्म पाटन 
 माशरूप पावन मेरे कमं आर रीखा अतारन किष जगत्‌कं प्रिव 
श्रीरामक्रष्णादिक जन्म जा वाणी विपे न होइ वा वाणी उद्धिमान 
नही धारण केरे॥२०॥या भांति ज्ञानमागे कहि समपि करं हे जिज्ञा- 
 सामागसो एते निश्चय करि आतम्‌ विपे नाना प्रकारको अम दरि कर 
 विंचारसो निमे मन मो संतय।मी मरिषे स्थिर करि निवत्त होड॥२१॥ 
जो रे विषे मन निश्वर कारि धौखेकों समथे न दोडतौ स कममेरे 
विषे पेण करे, निष्प्र कमे क ॥35.॥.ऋनमागे कठिन ह 





9१६ : , -एकादश्चस्कन्धः.। , 


मदथ धमकामाथानाचरन्मदपाश्चयः ॥ रभते नि- 
-२९८। क्त मय्युदव सनातने ॥२४॥ सत्सङ्गदट्न्ध- 
(-भक्त्यामाय मां सयपासिता॥सवैमे द्चितं 
रजसा वनदते पदम्‌ ॥ २९ ॥ उद्धव उवाच्‌ ॥ 
सायस्तवत्तमशछक मतः कीटमिधः प्रभो ॥ भक्ति 
स्तस्युपयुज्येत कीरस्ची सद्धिराहता ॥ २६॥ एतन्मे 
उरुषाध्यक्ष छोकाष्यक्ष जगत्प्रभो ॥ प्रणतायानचुर- 
 क्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम्‌ ॥२७॥ तवं बरह्म परमं 
व्याम पुरुषः प्रकृतेः परः ॥ . अवतीर्णोऽसि मगव- 
। भ्स्वच्छापात्तएथग्वपुः॥ २८॥ [051 
भक्तिमागेदी करि कृतां होडगो यह कंदे ई भभम तो धद्धापुक्त 
हीइ, पी अतिरुंदर खोकनके पवित्र करनेके समथ मेरी कथा 
सुने, मरे जन्म कमे गावे! स्मरण करे, वारवार्‌ वेषीड टीखा करे 
॥ २३ ॥ धमे अथे कृम मेरे निमित्ती करे, विषयभोगाथे न करे, 
मरही आश्रय कर, हे उद्धवं! तव सनातन स्वरूप मेरे विषे निशठ 
भक्तिकं पाये ॥ २४॥ एसे सत्संगकरि प्राप्त भह भक्तेसों मोको 
सवन करे, सो भेर स्थानको निच्यय प्राप्त दोयगो यह मेरे पाडवेको 
भागे साधन करि दिखायो इ तव्‌ बो अनायास मेरे पदको पे हे 
॥ २५॥ तब उद्धवजी साधुके ओर भरक्तिफे रक्षण प्रे है, हे उत्तम 
खक ! हे परभा! साधु केसे होड उनके चिह्न केते ह ओर उनकी 
सी दोहै जा भक्तिको तम मानो हो ओर साधर ` 


~~~ ~~~ 
च 


क + = 


ए 


-बे-नक्ि हिः 
जि ह 


केरी भई 4 भक्तिं के 
जाद कर ३ ॥ २६३ ॥ हे पुरुषके यंता ! ३ जगत्पते ! भे त्रे 
विे प्रणाम करो हो, अयुर्त हू, शरण आयो हं, ताते यह मोस 
कदय ॥ २५॥ हे भगवन । चम कतु पहुअकट भेडी, प 
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भाषादीकासदितः-अ० ११ । ११७ 
आ्रीभगवादवाच॥ कृषाट्रकृतद्रोहस्ितिश्वः सदे 
हिनाम्‌ ॥ सत्यसारोऽनवचत्मा समः सवोपकारकः 
॥ २९॥ कामरहत्ध दन्ता सदुः शचिरकिचनः॥ 
अनीही मितभुक्‌ चान्तः स्थिरो मच्छरणो युनिः 
॥२०॥ अप्रमत्तो गभीरात्मा धरतिमाञ्ञितषटगुणः ॥ 
अमानी मानदः कृट्पो मेः कारुणिकः कविः॥२१॥ 
आज्ञायेवं यणान्दोषान्मयाऽऽदिष्टानपि सकाच्‌॥ 
धम्‌/नसंत्यज्य यः सवान्मा भजेत स सत्तमः॥३२॥ 


। ` तिहते परे हो, पुरुष हा, आकारकी भांति निप हो, भक्तनकी 


इच्छाकरि रूपं धराहो ॥ २८ ॥ आओङ्ष्ण बोरे जो प्रायो द्ःखन 
देखिसके ओर काहूसों दोह न . करे, क्षमांत होड, सत्यदी बो 
निदा आदि दोषरहित होई समदि हो, सुख दुःखमें समान हो, 
यथाराक्ति सबको उपकार करे, सब प्राणिनको अपराध सहे ॥२९॥ 
काम करके बुद्धि च॑चर न होई, बाहिरकी इदरिय जीतिहोई कोमङ 
ड्ध चित्त होड, परिग्रदी न होड, भ्यथं कायं न करे भोनन अल्प 
कृरे, शांत होई स्वधमे स्थितहोड, मेरोई एक आश्रय करे मेरोह 


स्मरण करे ॥३०॥ सावधान रहे निर्विकार रहे, पेयेवंत होड, क्चधा, 


पात, रोक, मोह, जरा, मृत्यु य सब जीते होड, अभिमानी न 
होऽ, दूसरेकों मान देड, आरके भरभोषक समथ होड, मिन्‌ होड, 
सबको भटो चाह दयावंत हइ, पूणे ज्ञानवान होइ ॥ र 9 ॥ देसे 
परुष साधु कहा हं मरे सवरूपभत वेद्के धमे करषेमे अन्तःकरण 
` १ जव तृष्णा बढती है फिर शति नहीं. होती ॥ स्प्ैया-तिनरह लोक अहा 
क्षिया सब सात समुद्र पिया पुनि पानी। ओर जहां तहां ताकत डोकत काठत आंख 
डरावत प्रानी ॥ दांत दिखावत जीभ हरावत याहिते मै यह डाकिनि जानी ॥ 
खंदर खात मये कितनोकित व्रा ज्कनज्शरष्री॥१॥ ` `` 
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४९९६ एकादशस्कन्धः । 
 चताञज्ञाताऽथयेवैमां यावान्यथास्मि यादश्चः॥ 
भजन्त्यनन्यमावेन ते मे मृक्ततुमा मताः॥ ३२॥ 
माछङ्गमद्धक्तजनददचौनस्प्चनार्चनम्‌ ॥ परिचय। 
स्त॒तिः प्रहयणकमौनुकीतंनम्‌ ॥ ३४ ॥ मत्कथाश्र- ` 
वण श्रद्धा मदनष्यानयुद्धव ॥ सर्वखाभोपहरणं दा- 
सेनात्मनिवेदनम्‌॥ २९५॥ मनन्पकर्मकथन्‌ं मम॒ ` 
विबुमोदनय्‌ ॥ गीतताण्डववादिवगोष्टीभिमहदहोः 
त्सवः ॥३६॥ या्ावलिविधानं च सर्ववार्षिकपवंस्‌॥ 
रकः तान्िकी दक्ष मरीयतरतधार्णय्‌ ॥ २७॥ _ 
रु हाय हे नहीं कषेमे दोष दै यड जानेवेहू्‌ यह धमे स्वामीके 
निम्‌ विक्षेप कृरनवरे हँ भोर जो यद्‌ धमे मंन कष तो भक्ति 
सादी सिद्ध हेजांयगे रेते मक्लिकी दढताके निमित्त दढ निय करके 
भन परमको अभिकरर्‌ रुदर दैनाय वैसो षिन धम॑नको छोड जो 
शा मरा भजन करं बोहू महात्मा द ॥ ३२॥ त्‌ जेते मेरे चरित्र 
तत मोकों जानि, अथवा विना जानें जैसे दाय तैसे जे कोऊ 





_नन्यभाव करि मोकों भने ह, वे मेरे परमभक्त हे ॥३२ ॥ साधुनके 
चग कडि जब भक्तिके ठक्षण के दै मेरे चिह्न प्रतिमा जदिङे ` 
१ भात्तके जर मेरे भक्तननको दन स्परौन पूजा सेवा स्वति 

कन छण कमं कतेन ॥ ३९ ॥ ह उद्व ! मेरी कथा रवण करिः 

र ५। म्‌ व्यान करे जो कृच्‌ मिङे सो सब मोको समपेण करे 
र ` "तकारे अपनी अत्मा निवेदन करे ॥३५॥मेरे जन्म कमं गवे, 

भ जनमामी आदि पव विषे परख नेवेय जादि कर्‌ पूजे, गीत त्र्य 
3,.* गष्ठोकरि मेरे मंदिरमें उत्व करे ॥३६ ॥ मेरे निमित्त यात्रा 
' अ गादिकिनकुरि रुना क मेद पमु ध पतिपपै उत्सव कर, 
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मतचस्वावन = स्वतः सहत्य चद्यमः ॥ उदय 
 नोापवनाक्रीडपुश्मन्दिरकमणि॥ २८ ॥ संमार्जनोप- 
ठेपाभ्यां सेकमण्डट्वतनेः॥ गृहश्च श्रपणं मह्यं दास- 
वृखद्मायया ॥ ३९ ॥ अमानिवमदम्भतं कृत- 
स्यापारक तनम्‌ ॥अप दाषवलाक म॒ नापयञ्ज्या- 


|  च्ििदितम्‌"\४०॥यदिष्टतमं रोके यच्चातिभरियमा- 


त्मनः॥ तत्त ज्वद्यन् मद्य तद्यनन्त्याय कल्पत।९३॥ 


वेदिकं तारिक दीक्षा रेड, मरे बत करे ॥ ३७ ॥ ओर मेरी परतिमा .. 
स्थापनम अद्धा राखे, आपुतें अथवा ओरसो मिकिकिं मेरे निमित्त 
फूठनको वाग मंदिर कीड स्थर नगर गामके करिेविषे उयमङ़रे ` 


` ॥ ३८ ॥ मेरे म॑दिसें बहरी देनो, डीपनों, छिरकाड करनो, चोक 


पूरे ओर रेगवद्टी आदिं चित्राम करनी, एं मरे गरहकी सेरा करे 
दाक्षी भविं निष्कपट सेवा करे ॥ ३२९ ॥ जपुञमिमान न कर्‌, 
दभनकरेजो करे सो कदे नई मेरे निवेदित दीपादि वस्व॒प। 
मपनो गरड कार्यं न करे ॥ ९० ॥ “आरं अरेथनमें क्यो ह छे मासफे 
उपासन करि नो फर दाइ सो कटियुगमं विष्णुकरे नवेयङ़ रोषा 


# पुण्य होई नाके दयम हरक रूप होड सुखम हरिनाम द) 


हरिको प्रादी नैवेय होड माये प्रस्तादी पुष्पादिकं दोइ सो हरिको 
ङ्प दे, अथवा ओर देवताको समी वस्तु मोको न अपग करे” 


ˆ यह अथं अर मथने हे, “ विष्णुके नेवेय अन्नकृरि ओर देवता- 


नकं पूजिये, फेरि बुह प्र्तादी नेवेय पितरनङ़ा दीजिये, तो अनतं 
पुण्य होड, पितरनको शेष जो हरिकं देइ तो पित्र वीस्यं खानहारे 
दायें फेरे केरा पावे, दीपक पयेत मेरे मंदिरे निषेदन कियो होइ 


` ताके प्रकाङ्चकषा अपनों कायं न करे" जो वस्तु या खत्म जपुकां 
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१२० ˆ , एकादशस्कन्धः । 


सुर्याऽश्चिब्राह्मणो गावो वेष्णवः खं मरूनटम्‌ ॥ भ्ू- 

रात्मा सवैभरतानि मद्र एनापदान म॥४२॥ सूयव 
विद्यया चस्या हविषा यजेत माम्‌ ॥ आतिथ्येन तु 
िप्राभ्ये गोष्वङ् यवसादना॥ ४२ ॥ वैष्णवे बन्धुस- 
त्कृत्या हदि खे ष्याननिष्टया ॥ वायां स॒ख्यधिया 
तोये द्रव्येस्तोयपुरस्कृतेः ॥५९५॥ स्याण्डड मन्तडदः 

 यभेगिरात्पानमात्मनि ॥ क्षन्न सवभूतेषु समतेन 
यनेत माम्‌ ५९५॥ पिष्ण्येष्वेष्विते मद्रपं शङ 
चक्र गद्‌म्ब॒जेः॥ यक्तं चतुभज चान्तं ध्यायन्नच- 
समाहतः ॥ 2& ॥ 


अति प्रिय होड, निषिद्ध न दइ सो मोका अपणकरे तो बुह वस्तु 
अनंत फरक करे ॥ ४१॥ अव ये ग्यारे ठर पूननकें कटेहे ह 
उद्धव ! सूय्यं अभ्र ब्राह्मण गो वेष्णव आकरा वायु जड भूमि 
आत्म। सच प्राणिमाच्र मेरो प्रूजाक स्थर दं ॥४२ ॥ तहां जाकी प्रजा 
जसं कने स) कर्द ई, वेद्‌क्त विदयाकरि सूय्थेमे मेरी पूजाकरे 
अभिमे चत दोमकरि मोक। पूने, ब्राह्मणे आतिथ्य अभ्यागतकरि 
पूजे, गायमे अच्छे सुन्दर तणादिकं करि सेवा करे ॥ ४३॥ वेष्णं 
वृमं अपने वंघुकी भाति आद्र करि मेरी पूना करे डदयाकाशमें 
च्यानकरे पूज वायुमं प्राण बुद्धिकरि पने जरम तपण आदि ढव्य- 
कर पूजं ॥७९॥ भूमिम गोप न्याक्ठकरि मेरी पूजा करे अपनपेमें 
ऋत्मकी पूना भोग करिफं जो भोग करे सो सब आत्माकों सम्प, 
सन भराणिमाच्रमं समष्टि करि मेरी पना करे, भे अंतयोमी हो 


॥ ४५॥ एकरा मूनु हो इन्‌ स्युतम्‌ उस चक्क, गदा पद्म धरे चतु- 
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भाषाटीकासटितः-अ० ११। ` १२१ ` 


इछटापरतन मामव या यजत समाहितः॥ छभते मथि 
सद्ाक्त मत्स्खातः साषुसवया ॥ ०७ ॥ प्रायेण भः 
क्तयागन सत्सङ्गन वनोद्धव ॥ नोपायो विद्यते 
सभ्यङ्‌ प्रायण ह सतामहम्‌ ॥ ४८॥ अथ॑तत्परमं 
गृह्य च॒ण्वता यदुनन्दन ॥ सुगोप्यमपि वक्ष्यामि ठं 
म भत्यः सुहृत्‌ सखा ॥ ५९ ॥ इति शओ्रीमद्धा गवते 
महापुराण एकादशस्कन्धे मगवदुद्वसवाद एकाः 
दशाश्ध्यायः॥११॥ . ~ 








भन शांतिरूपकें ध्यान कर मेरी पूजा करे जो निश्चयमन इ्करि 


यज्ञं वापी कूप तडाग बाग मेरी पूजा कर साधुकी ॥ ४६ ॥ सेवा 
केर मरा स्मरण करतं २ माम परम भक्ति प्राप्त केर दं ॥ ९७॥ 
या मकार ज्ञानमागे आर भक्तिमागे कहकर विशेषतं भक्तिमागका 
८ कहं इ, इ उद्धव ! पहर सत्संग होइ तातं भक्ते इड, ससार 


तर्णके यातं आर्‌ उपाय उत्तम नरी हे जातें साधुनका एफ मही 


जाश्रय हो तातं अतिश्रेष्ठ उत्तम वेष्णवनको सत्ंग अतिश्रेष्ठ हं 
॥ २८ ॥ हे उद्धव ! ठम सब आरत मेरे हो सदर सखा हो तते 
तुमस( क्या ई यह नो भक्तियोग गत है सो तम्हारे सुना 
बेको मे कहूंगो ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीमद्धागवतभाषारीकायां एकादशञस्क- 

„ _ए१.५२(*व्यायः॥ ११॥ 
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१२२९ ; `. एकादरास्कन्धः। 


अथ इदशाऽत्यायः। 


त्रभगवानुवाच ॥ न रोधयति मां योगो न सख्य 

च्म ण च्‌ ॥ न स्वाध्यायस्तपस्त्यागा नष्टापत्तन 
द्क्षणा॥१॥ वतानि यज्ञश्छन्दासि तीथानि नियमा 
भमाः॥ यथावरुन्धे सत्सङः स्वेसङ्भापही हि माम्‌ 
॥२॥ सत्सङ्न हि दैतेया यातुधाना मगाः खगाः ॥ 
गन्धवप्परसो नागाः सिदाश्ारणगुद्यकाः ॥२३॥ 
वच्याधरा मनुष्येषु वेश्याः शूद्राः सयाऽन्त्यजाः॥ 
। रजस्तमःप्रकृतयस्तस्मिस्तस्मिन्युगेऽनव ॥४॥व्‌- ` 
ह१। मत्पदं प्राप्ताः स्ताषटकायाधवादयः॥ बरषापवा 
बाटब्राणी मयथ्चाथ विभीषणः ॥ ९॥ 
वारहं अध्यायमें सत्संगकी पदर सत्संमकी महिमा अर कमनो 
%।९ा ककर ताते आन तिनके त्यागकरो अवस्था कहं ई भीभग 
पच्‌ ३।ॐ७॥१॥ हे उद्घ ! योग ओर तत्वनको पिविक अर अता 
आदि धम विद्याक्नो अव्ययन तप त्याग जथिष्ेादिकं वापी वरूप 
पडाग दक्षिणा ॥ १॥ व्रत यज्ञ वेद्‌ तीथे नेम संयमये स्वमोको “ 
ष्‌ तस नहा करि सकैहे जेप शरेष्ठ विष्णुभक्तक सत्तग मकघ व्च | 
| कर दे कारण कि सत्संग सष कुसगनकं। इडायर्ववार्‌। ६।॥ २॥ 
) रत्य पन्ञस पक्षी पृष्‌ गवव अप्रा नाग द्ध वारण गद्य ॥३॥ 








षर्‌ आर मनुष्यनमं व॑ड्यश्चुद्रस्चीये सव नीच जाति राजस 
स्वभाव युक्तदहू षिन विन. युगनमें॥ € ॥ मेरे पदक प्राप्न । 





ज (रइ बहुत ई, वे वरजासुर प्रह्ाद ब्ृषपवौ बङि बाणाघुर 
बिभीषण ॥ ९ ॥ , नी 
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सुग्रीवो हवमानृक्षो गजो गृधो वणिक्पथः ॥ व्याध 
कुञ्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपल्यस्तथा परे ॥६॥तेना 

 धत्तगणा नापासतमहत्तमाः ॥ अव्रतातप्ततप- 

: ९: सूत्सङ्गान्माङपागताः॥ ७ ॥ केवलेन हि भावेन 

ग्‌! व्या गा नमा मगाः ॥ येरन्ये मूटधिया नागा 
[सद्धा मामीयुरञ्जसा ॥ ८ ॥ य॑ न योगेन सख्येन 
द[नतरततपाऽल्वरः॥ व्याख्यास्वाध्यायस्न्याप्षःप्रा 
प्नु याद्यलतवानापं॥ ९ ॥ रामेण साध मथ्यं प्रणते 
२१११ ट कना मस्यनुरक्ताचत्ताः। विगाटभविनन म 
वियागतीवाधयोऽन्यं ददृशुः सुखाय ॥१०॥ तास्ता 
९१; व्रहतमन नाता मयेव ब्रन्दावनगोचरेणापक्षणा- ` 

_धवत्ताः पुनरङ्ग तासां हीना मया कल्पसमा वभूुः39 

सुश्रवहतुमान्‌ जाम्बवाद्‌ गनद जटायुं तुखधाट्‌ वेशय व्याध इष्ज्‌ा 

गापी बूजविं यज्ञपत्नी पसं ओर अनेक मोको प्राप्त भये ॥& ॥ ये 
कोड वेदाथ नही पटं ई महत्पुरूुषरी उपासना नई करी वत्त 

, दान, तप कड न करदे, एक भरे संगते मोकों आ्तभवे ॥७ ॥ गषी 

. गाय यमखाज्ञेन सृगये जर मूढ बुद्धि कारीतें कै नाग षि 

अनायास मोकफों माप्त दातभये॥ < ॥ सस्य योग दान त्त तप 
यज्ञ व्याख्यान अध्ययन संन्याप्त इतने जतनहू करि जा माङ्‌ न परवरः 
तभ्य, ताक एकभावमा्रॐ।रे पावतभये॥९॥ अव मुख्य उत्तम भव 

 गोपीनको के है, ताते पदि गोपीनके भावक स्वति करं ई, ई उ 

४ दव ! जव अकर जाईके बख्देवपहित दमो मथु रेगये, तउ दढ 

प्रीति केर मोविषें आपक्त चित्तवारी वियोग करि दुःसह चित्त गोपी 

` अंखके अथं मोते ओर न देखत भई ॥.०॥ ३ उद्व | वंदावनमं 


(3. 49 ~ = 


न्त `. एकादरार्केन्धः।; ` 


ता नाविदन्मय्यनुषङ्बद्‌धियः स्वमात्मानमद- 


स्तथेदम्‌ ॥ यथा समाधौ अनयोऽव्पितोये नद्यः प्र 
विष्टा इव नामरूपे॥ १२॥ मत्कामा रमणं नारम 
त्स्वरूपविरोऽलाः॥ ब्रह्म मां परम्‌ प्रापुः सङ्गाच्छ- 
तसरघरः॥ १३ ॥ तस्मात्तयुद्टवात्घूज्य चोदनां 
ग्रतिचोदनाम्‌ ॥ प्रवर्त च निघ्रत्तं च श्रोतव्यं श्चत- 


मवे च ॥१४॥ मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वेहि ` 


नाम्‌ ॥ याहि सवरत्मभावेन मया स्या यङ्तोभयः 
 ॥ १९५ ॥ उद्धव उवाच॥ संशयः चणवतो अचं तव 


यागेश्वरेश्वर ॥ न निवर्तत आत्मस्थो येन भ्राम्यति 


मे मनः॥ १६ ॥ { 
फिरते षिनकों अतिग्रिय मेरेसंग ने जे रारि एकन्षणकी समान 
वाती वे वे रात्रि मो व्रिना विन मोषीनको कल्प समान भई ॥ ११॥ 

रमं गोपियनकी बुद्धि अधिक आसक्त दैगशदी विन्दे प्ति पुत्रादि 
तथा देहको तथा खोक परटोकको क ध्यान न रद्य जेते समा- 

म स॒नियनको नाम स्वरूपकौ ध्यान नरी रेह वा नेसे नदी समु- 
दम मिरु नाय हे तेमे गोपी मेरे स्वरूपम रीन दो$ ॥ १२॥ या 
वकार केवर मेरी इच्छावारी सदशः श्री य॒ययपि मेरे सषटपकों 
६। जानतीदी तोह नारबद्धिषो जाने भए मोपे बरहमके सत्संगकी 
समा क्त हेग ॥ १३॥ हे उद्धूय ! मेरे भजनको एेषो पभाव 
सिव -चारुदधसो भजन करके मोको प्रात भरति ठम शतिस्प्र 
॥ विधि निपेष छोड ्रवृत्तिनिृत्तिषमे छोडि सुनोखुनायो छोड 
> २९॥ सब देहधारीनकी आत्मा मे ह, तातं सवनम मेरो भाव राखि 
ˆ" पक शाको म निश होम| 3६।तदां उदव पूरे 
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॥ भगवानुवाच ॥ स एषं जीवो विवरप्रसूतिः प्राणः 
न पविण गुहां प्रविष्टः ॥ मनोमयं सक्ष्मयुपेत्य रूपं 
माना स्वरो वणं इति स्थविष्ठः ॥ १७॥ यथाऽनलः खे 
'नलबन्धुर्प्मा वलेन दारुण्यधिमथ्यमानः॥ अणः 


(4३ 


प्रजातो हविषारसां 
ताण्ा[॥ १८ ॥ 


णिका 41 

` इदे वोगेशवरनके ईशर! तद्नारी बात सुनकर आत्मा किङ्ग 
सदेहं नवते नहीं होये ताते मन भमे ॐ प्रथम तमने कदय मेर 
भत करा अव कदाद्‌। सब धमे छोडि मेरे शरण आभो, तहां अव 
कहा कोने त्याग करिये अथवा भजन करिये, यह. भम तम दरि 


४ 


कुरो? तय श्ष्ण कहेदे ॥ १६ ॥ ३ उद्धष ! पिरे तो यह नीप 
र्भ्र ह रह्म ह, सो अविदयाके संग करि अपनो धमे भूटिगियाहै, 
भिदयके धर्मदीको जपने धमं समञ्चि अदेकत्त अभिमानकरि ` 
नप ह, जम्‌ अविद्यके धमं दूरि होई, तव चित्त शद्ध रोड, ताके 
निमित्त निष्काम कमं केरनो कृद्यो, जव चित्त शुद्ध भयो तव 
कम॑क्‌। त्याग्‌ कृह्या वाको पिवेक भयो तब विवेकं कारि स्वज षह 
भेरा रूप्‌ जानें हे अब कृमेको अधिकार भयो ज्ञानको अधिकार 
भयो ताते ५ कमे ५.५ मरी रारण आउ यह उपदेश देतभफे 
अब ईश्वरं वाणी इद्रिद्वारा जीरके संसारको कारण भृतप्रप॑चकी 
उत्पत्ति कहं हे सो दशर आधारादि चक्रनमे परगट होय ह वा भक 
टताकों कंद दै, सो इर नाद्वंत पर नाम प्राणसहित जाधार चकर 
नम्‌ पविष्ट होऽकारि मनोमय सुक्ष्म रूप देखें, ओर मध्यमा नाम 
मणिपूरक ओर विशचुद्धचक्र विषं आइकरि अुखमेहुस्धरादिक माजा 
उदात्तादिकं स्वर अकारादि अक्षररूप वेखरी नाम अतिस्थूङ नाना 
तषि रूप दोषदं ॥१५॥ त्‌ दत क ज ाकारमेगमीरूप, 
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मध्यते तथेव मे व्यक्तिशियं हि 
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प्म ¶ 4 एकादशसकन्पः । | 
एथ गदिः करमगतिविसरगो घ्राणो रसो दकस्य 


ति ॥ संकट्पविज्ञानमथामिमानः सूत्रं रनःसत्त- 
तमाविकार्‌ः॥ १९॥ अर्यं हि नीविचिब्दन्नयानिर- ` 
व्यक्त एको वयसा स आद्यः।॥ विशिट्ष्टराक्तिषंहधेष ` 


भाति बीजानि योनि प्रतिपद्य यद्रत्‌ ॥ २० ॥ यस्मिः 

।नर प्रातमरोषमोतं पटो य॒था तन्तुवितानसंस्थः॥य 

एष संसारतरः पुराणः कमत्मकः पुष्पफले प्रसूते २१ 
अग्निष अप्रकर है, वरुकारे काष्ठमे मथेतं वायुके सहाइकरि पररि 
सृक्ष्मरूपनिकसे, पीछे विष्य करि बठह, तेसे यह वाणी मेरे प्रगट 
दोषेको स्थान हे ॥ १८॥ हाथनको धमे क्रिया, चरणको धर्म गमन, 
ओर गृदयदियको धमं मखादिषिसर्जन, आघ्राण रस दजन वण ये 
सथ ज्ञानेद्रियके धमे, संकल्प मनको धमे, विज्ञान ओर ञुद्धि चित्त- 
कौ धमे, अभिमान अहंकारको धमं, सूच मायाको धमे सच रन 


तम इन तीनि गुणको विकार अधिदेव अध्यात्म अधिभूत येसव ` 


मरे भगट दोयेके स्थान द ॥ १९॥ यद्‌ आत्मा ब्रह्म हे एकदी है 
अभगट दे काठकरि न्यारी करी वाणीषूप इद्रियकरी._ शक्ति याको 


| स, 


अनेक भाति प्रकार हे नाते आदि ह तीन गुणनको आश्रय इं 
पिकमलको कारण भरत इ नेते बीन सेतो पाइ अनेक भांति 
प्रका ई एेसंही यह आदि कारण श्वरभी कार्की गतिसो माया- 


>. 


क अगीकार कुर पर्पचरूप द जाय है ॥२०॥ तदयं दात कटे ह, 


ततु विस्तारं स्थितिमान पट जसे तंतनमें मोत प्रोत द ओर 
ततनसो प्रथक्‌ नदी है यादी प्रकार यह सव जगत्‌ अह्मे ३ वासो 
भिन्न नही ३ ५: या भकार समष्टि व्यष्ठिरूप अकियासो आत्मामं 


व्यास कि भयौ पपच. वक्ष्री. नीदुकके,कतो भोक्ता आदि 


ष ॥ ५ क; "१ इक क १ ~ ॐ प 3 
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भाषाटीकासदहितः-अ १२। १२७ 
अस्य बीजे शतमूटखिनाटः पञ्चस्कन्धः पचर 


(कप 


, स॒मरघतिः ॥ दशकशाखो द्विसुप्णनीडद्िवस्कशो 


द्विफलोऽकं प्रषिष्ठः ॥ २२॥ अदन्ति चैकं फ़रुमस्य 

ना ग्रामचरा एकमरण्यवासाः॥ हंसा य एकं बहु 
₹{मन्यमायामयं वेद स वेद वेदम्‌ ॥ २३॥ एवं गु 
रपासनयव मक्त्या विद्याककटारेण शितेन धीरः॥ 
(*६०य जीवारायमप्रमत्तः संपद्य चत्मानमथ त्य- 
गाघ्म्‌ ॥२४॥ इति मद्धागवते महापएराणे एका 
द रास्कन्धे भगवद्द्धवसंवादे द्रादश्चोऽध्यायः ॥१२॥ 

संसारक कारण ह याती जव यथाथ रीतिस्नो आत्माकौ सत्यता 

जर प्रपचको अनित्यता जाननेमें अवि वा समय कामादिसवको 


त्याग करनो कश्या ३ यह अनादि काठसो प्वरत्तिवारो प्रपंचरूप 
वतत अपने भोगादिषूप पष्पफरुनको उत्पन्न केर है ॥ २१ ॥ & 
म्य पाप याक भीन द अनेक भांतिकी वसना याकी जरर, 
तान युण ( रजोगण तमाय॒ण सतोयुण ) याक पीडि ईँ पांच रूप 


रस गध स्पशो शब्द ये रस होय है, पांच मह] भूत यके स्क॑धु 
ई एकादश इद्विय शाखा ईह, दो पक्षी जीव ओर परमालमाकों 


न क का - 
। 


धर्‌ ह? वात पित्त कफ तीनी वत्कृरु दे, दा फ सुख दःखं 
सूय्मंडर्पर्य्‌त यह वृक्ष इ ततं आगे संसार नदीं ॥ २२॥ 
याक फर्क भोक्तानको कहे ढै, याक्षे एक फर दुःख रूपकों 
गृहस्थ म्रामचारी कामी समान गीदड भोगं करे है दसरा फ सुख 


`, अरण्यवासी परमहंस संन्यासी भोग्‌ = करे ह ततिं यह एकृही पर्‌ 
` ` मात्मा मायामय अनंत रूप हँ इतना तत्राथ गरुढारा जानें जानो 


ताते सब देह नान्यो ॥ २२.॥ यू. पी सुतुधान ठमहू रुकी 








। | 





१५८ एकादशस्कन्धः । 
अथ जयोदशोऽध्यायः । ` 
भरीभगवानुवाच ॥ सच्चं रजस्तम इति यणा बद्धेन 


चात्मनः॥ सक्वेनान्यतमो हन्यात्पच्छं सत्वेन चेवं 
ह ॥ १॥ स्वाद्म भवेदृदात्पुसो मद्क्तेरक्षणः॥ 


सास्विकोपासया सत्वं ततो धर्मः ्वत॑ते॥२॥ धर्मो . 
रजस्तमो हन्यात्सच्छब्राट्‌रचत्तमः॥ आश्च नश्य- ` 


ति तन्मूलो ह्यघम्‌ उभयं हते ॥ ३ ॥ 


रेवा क्रियो एकांत भक्त कर्कि तीकष्ज्ञानरूप कुटारसों भिग्ुणमय 
या [छगरारीरका काटि परमात्माकों मिरि पीं सब साधन छोडि 
दीजो ॥ २९॥ 
इति श्रीमद्धागवतमभाषादीकायां एकादशचस्कन्पे 
दरादोऽध्यायः ॥ १२॥ 





 तेरई अध्यायमं सतोगुणकी उुद्धिकारे वियाकां उद्य हाये तातं 


युणबधन टे सो प्रकार ईसकी कथाकरि श्रीकृष्ण कदं भगवान 
सुनो उद्धवजी जर सतोशुण रजोयण तमोगुण ये तीनों गुण पक्र 
₹ आत्माके नहीं या कारण सत्वगुणकी वद्धि कर रजोगुण तमो- 
यणकां वरत्तिनको ना केरे ओर सत्वद्यादि रूप सत्वगुणको उपरा- 


मर्‌ प सत्वगणसो न्च करनो ॥ १ ॥ अव के हँ रजोगुण तमोगण्के ` 


नाग सतोगुण कैं बढे, जव सतोगुणबटे, तव मेरी भक्ति रक्षण धमे 
वतिं रन तम दरि होड ॥ २॥ सत्वकी वदि याते होय याते 
र तिशष दे रन तमके इरि भये रज तम भ्रूखवाशे अभम 
चय करि ञ्जीष दरि होय हं॥ ३॥ र) 
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भाषटीकासहितः-अं०° १३। १२९ 


आगमोऽपः प्रना देशः काटः कमे च जन्मच॥ 
, “न “न्न[ऽय्‌ संस्कारो दशते गुणहेतवः ॥ ९ ॥ 


` तत्ततसात्तिकमेवेषां यद्दृदधाः प्रचक्षते ॥ निन्दनिः 


तमप यतद्राजपं तदुपेक्षितम्‌ ॥॥ सा्तिकान्येव 


, : संवत्‌ प्रमान्सत्तविश््धये ॥ ततो धर्मस्ततो ज्ञानं 
` ५1तप्प्डतरपाहनम्‌॥ ६ ॥ वेणुपंघषंनो वहिर्धा 


दाम्यति तद्रनम्‌॥ एषं गुणव्यत्ययजो देहःशाम्य- 
[त 1 111 ॥ ७ ॥ 





शाघ्च नङ मजा दरा कारु कम जन्म ध्यान मत संस्कार ये सव गुणके 


५ 


हत ६ ॥ ४ ॥ यङ्‌ द्रा साचिकं रानस तामस है, इनके मध्ये जाकी 


बद्ध पुरूष बडाई करं है सो सात्तिकं हे, जाकी निदा करं हँ सो तामस 


दै, न जाकी स्वति करं ह न निदा कर & सो राजस दे ॥ ९ ॥ सतोगुण 
वाय क्‌( पुरुप सात्विक निवत्तिशाघ्च सेवे, परवृत्ति मागेके पाखण्डीनके 


 शाघ् न देखे, न तीको सेवे, ओर सुगंध नन से, संग्‌ निवृ 
 त्तिमागनकोदी करे, दुराचारिनकों न कृरे देरा एकातदी सेवे चार ठग 


नूआ सेनवारेनको संग न करे, ष्यानको काठ ब्रहम सूतं आदि सेवे 


अधरा प्रदोपष्‌ काठ न सेवे कमै नित्यदी कर काम्यकं अभिचार 


। 
| 
। 





कुमे न वरे, वेदिक तारिक दीक्षारूप जन्म॒ खेय, शुद्र देवतानकी 
दीक्षा न डः ओकृष्णदी शो युरु करे, अघ्लनको नको ध्यान न कर, 
जब प्रणवादि उत्तम मंञकृो नपे, काम्यमेच शुदं मंत्र न नपे, जा 


ससारस आत्मको सोधक दइ सो करे देह गृहकं न करे या प्रकार 


संव सात्तिके सेवे तम्र सतोगुणकी द्धि होड राजस तामस छट, तय 
भक्तिहपी तप्‌ भम रोड, ताते भर स्वरूपकों ज्ञान गड ॥ ६.॥ जते 
बासिनके वनकी अग्िनापुषम्‌.पिभिङ. दस्र करण्यको जारि इधन 


> ३ 
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१३० एकादरस्कन्धः । 


उद्धव उवाच ॥ वदन्ति मत्याः प्रायेण षिषयान्पद्‌- 
सापदाम्‌ ॥ तथापि भुखते कृष्ण तत्कथ खखराज 
वत्‌ ॥ <॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अहामेत्यन्यथा बुद्ध 
प्रमत्तस्य यथा हृदि ॥ उत्पति रजो षोरं ततो वै 
कृ[रिके मनः ॥ ९ ॥ रजोय॒क्तस्य मनसः संकल्प 
सविकल्पकः ॥ ततः कामो गणध्यानाइुःसहः स्या 
द दमते ॥१० ॥ करोति कमशगः कमाण्यव्र- 
नितेन्दियः॥ दुःखोदकाणि संपशयत्रजोवेगबरिमोः 
हितः॥११॥ रजस्तमोभ्यां यदपि विद्राचिक्षिप्षधी 


1 
| 
। 


पुनः॥ अतान्द्रता मन। यञ्जन्दाषराटनं सनते ॥ १२॥ ` 


घटे प्र आयुदही त दो दै तेपे गणक क्षोभते उपञ्यो देह जपुदी 


शात शोडदं ॥ ७ ॥ तप उद्धधजी पे दं हे श्रीकृष्णजी ! बहधा सव 


मनुष्य क है विषय दुःखरूप दै, वातं दुःख पावे है, तऊ कयां 
वाहीको यह पर्ष कूकर गदम्‌ कृकी समान निखेनं होड वाही 


भवृत्त दोय डे ॥८॥ ओीक्ृष्ण बोरे दे उद्धव ! जब यह विवैककरि रहित 


होय हे, तथ याके दयम अहेभव बुद्धि सचीसी होये, तथ साति 
कहू मन दुःखर्ूप राजस घम॑से। व्याप्त दोय ॥ ९ ॥ जम रजोगुणा 
व्याप्त होइ, तब मने संकल्प उपे, संकृट्पतं विषयो ध्यान करे 


ततिं या दष्ट इदधि पुरुपके काम उपने ॥ १० ॥ पीठे तिनके वडा दयड , 


रजोगुण वेगक्ररि मारित भयो यह्‌ अनितेद्रिय दुःखी फर्वारे कभै- 
नेको करे ॥११ ॥ यामे नो विवेकी होड सो ययपि रजोगुण तमोयण 
कोरि विक्षिप्त मन हे सावधान हे तौहू मनक सेचि खेचि करि राखे, तव 
बेह्‌ दोष जानिके विषयमे आसक्ति न होई ॥ १२॥ ग क्रिः 






वकि 





, ^ + त्र # + 9102 


न अ ज जि ग 


 भापषाटीकासदितः-अ° १३। १३१ 


अप्रमत्तोऽनयुञ्नीत मनो मय्यप॑यज्छनेः॥ अनिर 
ण्णा यथाकाड [जतश्वासौ जितासनः॥ १३॥ एता- 
वान्योग आदिष्टो मच्छिष्यैः सनकादिभिः॥ स्वैतो 

मन आकृष्य मय्यद्धाऽश्रैरयते यथा॥ १९॥ उद्धव 
 उवाच॥ यदा तवं सनकादिभ्यो येन रूपेण केञ्चव॥ 
यगमादिष्ट्रानेतद्रपमिच्छामि वेरितम्‌॥१८॥ ओरी 
भगवातुत्राच॥ पुत्रा दिरण्यगमंस्य मानसाः सन्‌ 
कादयः ॥ पप्रच्छः पितरं सूक्ष्मां योगस्यैकान्तिकीं 
गतिम्‌ ॥ १६ ॥ सनकादय उचुः ॥ ग॒णेषवाविश्चते 
वेतागाश्चेतति च्रभो ॥ कयमन्योन्यसंत्यागो 

` खसुक्षारतितितीषोः॥ १७॥ आ्रीमगवादवाच ॥ एं 
` ए. महादेवः स्वयंमूभरूतभावनः ॥ ध्यायमानः 
प्रभवाजं नाभ्यपद्यत कर्मधीः॥ १८॥ ` 
नो करकी सनेहते र विषे मन उगत आज्य ड अप शकि 
“ आसन दढकारि मेरे विं मन स्थिर करे ॥ १२॥ ३ उच्छ ! मेरे शिष्य 
सनकादिङरनने इतनोदी योग बतायो ह क्कि यह लीव सतं मन सेवि 
त्यक्ष मोपिपे रावे ॥ १५॥ उद्धवनी बोडे ३ कैशवं ! सनकादिकिनकी 

` जा रूपतां न समय यह योग तमने कड, सो तमार रूप भोर 
` ` वृह समय जानवेकी इच्छा है सो कषय ॥ १६ ॥ ध्रीष्ण बोट एकं 
समय त्ह्माके मानसी पुन सनकादिक योगकी सुक्ष्म गति बह्वतो 
पूकतभये ॥ १६॥ यह्‌ चित्त विषय धमेमे शरविष्टं ३ ओर विषय चितम 
पविष्ट है हे पभो ! ताते जो कोऊ मोक्ष चाहे, संसारपार भयो चा 
वाको चित्तको विषय्‌ वप वयोर इदे ॥ ५\१॥ पतरनके पूते अहा 
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१३२ ` एकादरास्कन्पः । 


स मापचिन्तयहेवः प्रश्पारतितषया ॥ तस्याह ह 
सरूपेण सकाश्चमगमन्तदा ॥ १९॥ द्रा मातञपः 
रज्य कृत्वा पादामिवन्दनम्‌। ब्रह्मणमग्रतः कता 
पप्रच्छुः को भवानेाते॥२०॥ इत्यह सुनाभः एट- 
स्त्चनिज्ञाखभिस्तदा॥ यद्वोचमहं तेभ्यस्तद्दव ` 
निबोध मे ॥२१॥ वस्तुनो यद्यनानालमात्मनः 
प्र इदटशः॥ कथं घटेत वा वप्रा वक्तवा मक 
आश्रयः २२॥ 


लो कदतभये शो श्रीङृष्ण उद्धर केददे या प्रकार प्ते स्वर्थभ 
ब्रह्मा बड देव विश्वके पारक विचारनटगे, परन्तु प्रभको पार न पाव 
तभये जते कम करि विनकी विक्षिप्त बुद्धिदी ॥ १८॥ तव प्रभ्रके 
उत्तरके निमित्त ब्रह्मने मेरो चितवन कियो तव में ईसरूप होड तऋह्माके 
निकट आवतभयो ॥ १९॥ ता मोकों देखिके सव प्रणाम करि ब्रह्माको 
अगि कृरि सनकादिक मेरे निकट आइके त॒म कोन दा एमे प्रछतभये 
॥ २० ॥ हे उद्धव ! तत्के नानिवेकी इच्छाकारे सुनने जब या भाति 
मोस पो तय भे नो विनसो कहत भयो सो त॒म सुनो ॥२१ ॥ इसरूप 
भगवान्‌ सनकादिकनसं कटै तुम आत्माको आगे कर प्रभ्रकरोही 
वा आत्माके उपाधिरूप भरूतसमूहको ठक परभ कराह नो आत्माको 
अधिकार करं प्र करो हो तो परमाथसो आत्मामे अभेद हेषेके कारण 
तुम केोनहां ह कृरन| कि जो अनेकनमें र) निश्चय क 

चयि ई सभव नह्‌ हा सर्कहं ज्म कोनविषे केके उत्तर दैडं ` 
नात्मा कोई जाति वा नीह रूप्‌ टी उत्तर दिये जाय किं मेरी 
पह नाति ओर मोमे यह यण ह परन्तु आत्मामं कोह बात नहीं यासो 
वल्य प्रन्न नदः > 11:50 ऋ द-०॥4, ०५०0001 
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भाषादीकासहित-अ° १३। १३३ 
पञ्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः ॥को वा. 
0: अरावाचरम्मा ह्यनथंकः॥२३॥ मनसा 
वचसा दृष्टया गरहयतेऽन्येरपीन्दियेः ॥ अहमेव न 


(त 


मत्ताऽन्यदिति बुध्यष्वमञ्जसा॥२४॥ गगेष्वाविज- 


 तेचेतो यणाथेतसि च प्रनाः॥ जीवस्य देह उभयं 


गुगाश्चेतो मदात्मनः ॥२५॥ युणेषु चावि्ञचित्तम- 
भण यणसवय॥ गुणाश्च चित्तप्रभवा महूप उभयं 
तजत्‌ ॥ २६ ॥ नाग्रतस्वनः सुषुप्तं च गणतो बुद्धिः 
-शतवः ॥ तासा विरक्षणो जीषः साक्षिलेनं विनि- ` 


` वितः ॥ २७॥ 


एक ला र्द न ---र---र----- ----र--स=--- 
अ ना पचध्रुत संवत रूपको प्रन है अनथे रूप है देव मदष्य 
भादि दह सप पचभूतात्मक ह वस्तुते सब समान ` अपने कारणते 
-य(९ 150 4 सब्र कारणरूप एकदी दै, ब्रह्मरूपी दे, ये नाम खूप 


न्यारन्यरे धर ष्म दै सो अज्ञान ई ताते यके भ उत्तर का देख 


करियोजाय है सोमे दं ओर मते न्यारो नकं, यह तत्वके विचार करि- 
नान।॥ २७ ॥ या प्रकर विनक्रे प्के खंडनके मि्तकरि आत्माको 


।२२॥ मन करि पनर द्टिकरि ओर दद्रिकरि जो महण 


सरूपकदम। अप त्रहमहूफो जो अराक्य उत्तर हो ताको उत्तर कड ये 


8 
तातं वारंवार विषयनकी सेवा करत विनकी वासनतिं विषयनमें चित्त 





| 


विषय ओर चित्त दौड युय हमरप ॥ जीषको देह दै सो उपाधि 
साच न। आपको ब्रह्महप करि जाने पिषयुनङरो मिथ्या करि नानं 
रग्यृरि भगवान्‌को भजनकरे त उपापि छोड अक्त होड ॥ २५ ॥ 


पविष्ट होये ताते विषय ओर चित्त ये दोऊमेे रूप जने त ष्टे 


। ॥ २३ ॥ नव्रत स्र मूदृप्निवनीति ्प्ाह्कि रहित जीष शद 
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१३४  एकाद्शस्कन्यः। 


यिं संस॒तिबन्धोऽयमात्मनो यणदत्तदः ॥ माय 
तुथ स्थितो जद्यात््यागस्तदुणचेतसाम्‌ ॥२८॥ अहः 
करकृतं बन्धमात्मनोऽथंविप्ययम्‌ ॥ विद्वान्न व्य 
संसारचिन्तां तुयं स्थितस्त्यजत्‌॥ २९॥ यवित्रानाः , 
थधीः पुंसो न निवर्तेत युक्तिमिः।॥जागत्यपि स्वपः 
््ञः स्वप्ने जागरणं यथा ॥२०॥ असत्तादात्मन 
ऽन्येषां भावानां तत्कृता भिदा ॥ गतया हेतवथास्य 
मषा स्वप्नदृश यथा ॥ २१ ॥ 
आत्मरूप कैसे होई तहां कदे ये अवस्था तीनि यण करि दयदे ` 
सो बुद्धिदी़ी वृत्ति अवस्था हँ जीव इन अवस्थानते न्यायो है यद 
निशथय कीनोदे याते जीवः इन सवबनको साक्षी दै॥ २७॥ जो यहं 
साक्षी भयो तो न्यारो क्यों हं तो मे सोया नाग्यो एसे क्यों केदे दे जव ` 
अहंकारके धकारे संसारको बंधन दै तव मे नागतहूं सोवतहूं यह बुद्धि ` 
ह ज्र अहंकार देहते टे आत्माविषे हृष्ट होड तथ ये अवस्थाह सव 
नातरहे विषय ओर वित्तको परस्पर त्याग दवीई॥ २८॥ यद वपन 
देकं अभिमाने है, यादीत जात्माहृकी अनं रगे ई, एसं समश्चि 
का कारि आत्मामे चित्त रासि संसारकी सब चिन्ता खोड ॥ २९॥ 
नहिं याकरी भेद्‌ बुद्धि युक्तिन करि न निवृत्त इड, तहास यह , 
भज्ञानी कमादिकमे नागतो अथात्‌ जानकैहू स्वम अपनेकौ जायत | 
मानते भये मनुष्यक्री भांति स्वपरकोदी देवे दै कारण कि वासो यथाय ` 
शन नदीं हे ॥ २० ॥ ये सब देद ओर देहको कियो सवनो भद्‌ , 
मै भाभ्रम्‌ स्वगे आदि फठ कमं सव आत्मके धमे नरी! ५ देइके 
धमं ईँ, अविदातें होय ई, ताते मिथ्या ह उत्तम नदीं नेसे स्वके 
देखनवारेके स्व्‌ किध्वा.मनोस्थष्हे [1०९०३०१५०००' 401 ॥ | 























` भाषादीकासहितः-भ० १३। १२३५. 
यो जागरे वहिरयक्षणधर्भिणोऽथोन्‌ भृङ समस्तक- ` 


रणेहदि तःसहक्षान्‌॥ स्वने सुषुप्त उपसंहरते स एकः 

` रृमरत्यन्वयान्रुगुणवृत्तिदटगिन्द्रियेश्चः ॥ ३२॥ ए 

< त्िमृरय गुणता मनसस्यवस्था मन्मायया मयि 

` कृता इति निधिताथाः॥ संच हा्मनुमानसद- 
तत ्ष्णज्ञानासिना_ मनत माऽखिटसंश्चयाधिम्‌ 
॥२२॥ ईक्षेत विभ्रममिदं मनसो वापं ष्टं विनष्ट 
१० दछमलातचक्रम्‌ ॥ विज्ञानमेकंञरुषेव विभाषि ` 
भावा सप्नखवा गगावेसगेक्रृतो विकट्पः॥ ३४॥ 

यृ जीव नगत मिषयभोग कह, स भोग पक क्षण डः नत न 


नस बाटय्‌ जर तारण्य जाये ओर गये, जायतके समान स्वपे भोग ` 
कर ह? आर्‌ सुषुप्तम्‌ ये सब पमं ठीन होय है, एकदी आतमारेहै ` 
मन पड सप्र देल्यो पीछे भ रुखसों सोथो, कु दरस न र्मः 
या अचुभवके स्मरणते तीनिहू अवस्था उुद्धिकी हैँ, तिनको सक्षी 
एक आत्मा रदे दे, ओर सव रीन होय दै आत्मा सव सव ईद्रियनको 
इधर दे ॥ ३२॥ या प्रकार ये तीनों अपरस्था मनक वराई, आत्माको 
नरद, सो मेरी शक्ति जवि कृरि आपकों मान्य द ठेसो निचय करि 
सथ संदेदके स्थान अहंकारो विवेक अनुमान प्रमाण वचनसो उपने 
` ज्ञानशटप सद्गतौ काक इदयं सदा स्थिति मोको भजन कर 
॥ ३३ ॥ अंयुमान कोन प्रकारक है सो केह ह यह नगत्‌ नो दी 
सो सव मनकौ षिखस दै भम्‌ ओर मिथ्या है यहं दरतहू भांतिरूप हे 
कारण यह्‌ कि अति चंचर दै जो चेच हो वह अङातचककी समान 
 अतिष्प दे ब्रह्मम द्वेतकौ अनेक भति दोय दै यासौ भतिको अधि- 
छठनषप एक ब्रह्मी अनक.परकरापतो, 'विस्पछदधमोर नो यथां 


"१ कः ` 'कककन्कातक 


१३६ .  एकदास्कन्धः। 


र[ड ततः प्रतिनिवत्ये निव्रत्तदष्णस्तृमा अवाति 
जसुखाचभवों निरीहः॥ संरर्यते क च यदाद्‌म 
स्तुबुद्या त्यक्त माय न भवत्स्मतिसानपातत्‌ 
॥ ३९ ॥ देहं च्‌ नश्रमवस्थितम्चात्यत वा सद्‌ा न 
परयाते यतोऽधघ्यगमत्खदपम्‌॥ द शरपेतसुत ९व्‌- 
त राद्पत्‌ वासो यथा परकृत मदरामदान्धः५३६॥ 
हअ दववृश्चगः खट कम य्रव्छवारम्भॐ प्रति 
समीक्षत एव ससुः॥ तं सप्रपञ्चमधिषूटसमाधियो 
गूः स्वाप्नं पुननं भजत प्रातेबुद्धरस्तः ॥.२५७॥ | 
विचर देखे ई तौ यह तिुगलक मायौ अम समकवी समान ई 
॥ ३४ ॥ ताते हे उद्धव ! रेष प्रपचते रटे फेरि तष्णा ४ डि आत्म- 
सुखके विचारे तत्पर होय इद्वियने धमे सव छोडि देर, कदाचित्‌ 
देहतो देदश्न वेष्टा फेते दुः सकद ओर न दशेषो देती ३ 
जायगो तहां कं है नो कद्‌।चित्‌ कटू पैतेदी देडकी चेष्ठा देखी नायै 
१९ वह चेष्ठा जईफाररहित दै, साची नदीं जातें परप॑चमें विनकी मिथ्या 
। बुद्धिदे जो मिथ्या नानिफे छोड दियो जाय है वह्‌ फिर मोह उत्पतन 
। नह कदे यह निय ई देदपयैत क्मनके संस्कार द ॥ २५ ॥ 
॥' च्सुक्तं ज्ञानी पुरप था भिनाश्जी देहको देवगतिसो आसन उठा वा 
। आनम स्थित उञकृर खड भयो बाहरको गयो अथवा देवगतिषो 
भआयोभया नदीं दैवे हे जेते मदिरिकि पानसो मत्तभयो पुरूष पहर 
नह। नने यादी प्रकर ज्ञानी व्ह्मको प्रप्त ही चको ॥ ३8 ॥ 
९ तक करे ह जो देदको न जनं तौ दे क्यो नदीं भिरे तहां कै ` 
द यह्‌ देवके आधीन द जलो याको प्रारन्ध कम हे तहांखं पाण ` 
इद्विय समेत दद्‌ ददद ज्मणक्षनय्रकखपरूट ह परमाय वरस्तु 
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ग यतज्कंत्‌। तिप्रा गद्य यत्साख्ययागयीः ॥ जा 


नतयना्गत सन्ञ युष्मद्‌ माकेवक्षया ॥ २८ ॥ अह या 
भर सख्यस्य सत्यस्यतेस्य तेजष्षः॥ परायण दि 


` जश्रष्ठाः धरियुः कीतदैमस्य च॥३९॥ मां यजन्ति 


पा 
) 





गाः सन नदम्‌ नरपन्षकम्‌॥ सहर प्रियमात्मानं 


 सभ्याऽसङ्गादया सणाः॥४०॥ इति मे च्छित्स॑द॑दा 


नयः सनकादयः ॥ समाजायेल्ला परया भक्त्या 


` ऽगरृणत संस्तवैः ॥ ४१ ॥ तैरहं पूनितः सम्यक 


स्यतः परमप मः ॥ प्रत्येयाय स्वकं धाम परयत 


९२ छनः ॥४२॥ इति ओरभागवत एकादश्चस्कन्धं 
जथीदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


जत्मसहपक। नान इ स। परपचर्षदित स्पप्रप्मान या देहको नह भज 
॥२७॥ दे ब्राह्मणो ! भ यह मेने तमसो आतमदेहको किरैकं सख्ययो 
ग टस्य कदय तमनस्ञा घम्‌ अर ज्ञान कृिविङ्क मे यज्ञरूप पिर्णु 
आय्‌ सा जानो ॥३८॥ इ द्विनश्र्ठ ! योगक्तस्यि, सत्यंत अथात्‌ 
श ख.क्त घमं तेज श्री को(ति घमेनको मेही परमस्थान हो ये सव मोदिमं 
२३६ ॥ ३९ ॥ सव गुण मर जाश्चय रहै है भे निरपेक्ष हं सद्द परम 
य्‌ इ सबके। आत्मा सब्‌ म।क। समान हे, संग काहूसो नदी एस यण 
मोदीमे हे ॥ ० ॥ एेपे मेरे वचन सुनि संदेह निवसैकरि सनकादि 
कृमुनि अतिभक्तिसों मेयो आद्र करत भये ॥ १ ॥ जव व्रिन षी 
नने भरी भाति स्तति कनी ओर पूजा कृरी तव त्रह्मके देखतेदी मे 





अपं वामकं जवततभया ॥ २ ॥ 


इति भीमद्धागषतभाषाटीकायां एकादास्कन्धे अयोदञचोऽध्यायः।॥।१३॥ 
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१२८ एकादशस्कन्धः । 
अथ चतुदशोऽध्यायः। 


उद्धव उवाचं ॥ वदन्ति कृष्ण त्रेयांसि बहूनि बह्मवा- 


दिनः ॥ तेषां त्िकल्पप्राधान्यञताहो एमुस्यतां 
॥ 9 ॥ भवतोदाहतः स्वामिन्भक्तियोगेोऽनपेक्षतः॥ 
निरस्य सर्वतः सद्धं येन तय्यात्िशन्मनः॥२॥ ओरी 
भगवाचुवाच ॥ कटेन नष्टा प्रये वाणीयं बेदसंज्ञ 


ता ॥ मयादो ब्रह्मणे प्रोक्ता ध्मा यस्यां मदात्मकः 


॥३॥ तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे परवंनाय सा ॥ ततो 
भृग्बादयोऽग्रहनन्सत्त ब्रह्ममहषैयः ॥ ७॥ तेभ्यः पि- 
परभयुस्तत्पुतरा देवदानवयुद्यकाः॥ मवुष्याः सिद्धग- 
च्व सविद्याधरचारणाः॥<॥ 
_ अब्‌ चोद्हृके अध्यायमे परम्‌ शरेष्ठ भक्ति दै यह केदैगे, ओर साधन 
समत ध्यान्‌ कगे ॥ उद्व बोरे हे श्रीकृष्ण महाराज ! जो ब्रह्को 
विचार करं है वे ब्रह्मी प्रपत्र साधन बहत वताम ह, विन सबनमें 
जो | युष्य एक साधन डे, सो को ॥ १॥ हे ईश्वर ! तुमने निरपेक्ष 
भक्िदी एक सुख्य साधन कदे्। कि सय संग छोड भक्ति योगकरि 
। . मार भे चित्त रे ॥२॥ श्ीङृष्णजी बोरे ३ उद्व ! भक्तेदी 
। वतं षठ दं यह मेरी वेदृप वाणो प्रख्य कालम नष देगी यह 
६ बाणी ई नतं ्रणीक़ो मनमोमे छ्यजाय यह पेदे मेने ब्रह्मा 
नीतो कीदी ॥ ३ ॥ ब्रह्मने अपने बडे पव मनुसो वह वाणी कंडी, 
1 महति भरु मरीचि अंगिरा परस्त्य पुरह कतु ए सात ब्माके 
९ १ वा वाणी गहण करतभये॥४॥ विनतो विनके पुत्र दैत्य देवता 
ल्क मनुष्य सिद्धप. स्प ५७ ०,०००१०० 
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भाषाटीकासहितः-अ० १४। १३९ 
किंदेवाः किन्नरा नागा रक्षःकिंपुरषादयः ॥ बहय- 
सतरषा पकृतयो रजःसत्ततमोभुवः ॥६॥ याभिर्भ- 
तान भयन्ते भूतानां मतयस्तथा ॥ यथाप्रकृति 
सवेषां चेता वाचः सन्ति हि ॥७॥ एवं प्रकृतिवैः 
चत्याद्धियन्ते मतयो चणाम्‌ ॥ पारम्पर्येण कर्षा 
।चत्पाखण्डमूतय) ऽपरे ॥ < ॥ मन्मायामोहितधियः 
प्रपाः पुरुषषम ॥ रयो वदन्त्यनेकान्तं यथाकर्म 
यथारच ॥९॥ धममके यज्चद्यान्ये कामं सत्यं दमं 
समम्‌ ॥ अन्य वदन्त स्वार्थं वा देव्य त्यागभो- 
जनस्‌ ॥ ३०॥ ५41 ¦ 44 


आ अ न्नर ज ----------- 
चारण किदेव ( मनुष्य नातिमे देवतुर्य ) किन्नर नाग राक्षस किपुरुषा 
दिकं ये सब वह्‌ वाणी थहण कृरतभये जिनकी वाप्तना रजोगुण तम 
एण आदिसों अनेकं भ्रकारकी है ॥ ६ ॥ निन वासनानसो देव दैत्य मच 
ष्यादिक प्राणिनके शरीर भिन्न भिन्न हयै ओर विनकी बुद्धिनमेह 
भेद्‌ पड है इन सवनने अपनी वासनाङ्के अनुसार भिन्न २ वेदको 
व्याख्यान किय) हे ॥ ७॥ या भांति प्र्ृतिकी विचित्रतासे मदष्य- | 
नकी ञुद्धि विचित्र भई ओर मतिनमें भेद पडगये काहू प्राणीके उपदे । 
शक परंपराते वेद्विरुद पाखंड बुद्धि भ ॥ ८ ॥ हे परुषनमें शरेष्ठ! 
मरी मायाकारे मोहित पुरुष अनेकं पार इच अघुसारकल्या- 
णके साधन कंदे द ॥९॥ कोड पमेहीको सुख्य क कोड यराको, 
कोड कामको, को सत्यको, कोड रामदमको, कोई दे थै 
स्वाथेकों कदं ह कोऊ दान दीने भोग कने यदी के हे कोठः यज्ञ 
तेप दान ब्रत नेमन्पसेनखवन्सक्तन्र कहे है4५.१ ° ॥ 


॥ ` 
ज काक ` ~ 





"त त यि 


व का साक कय कककन = - ~ ` क अ 7 8 + + > 





न = 


१९० एकाद्शस्कन्धः। 


केचिदज्ञतपोदानं बतानि नियमान्यमान्‌ ॥ आयुः 
न्तवन्त एषां छोकाः कमविनिर्मिताः॥ दुःवोदका- 
स्तमनिष्ठाः द्रानन्दाः श॒चार्पिताः॥ ११॥ मस्य 
तत्मनः सम्य निरपेक्षप्य सवतः ॥ मयात्मना 
सुखं यत्तत्‌ कुतः स्याद्विषयात्पनाय्‌ ॥१२) अफि- 
चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः॥ मया सतुष्ठ- 
मनसः सवाः सुखमया दिश्चः॥ १३॥ न पारमेष्ठयं न 
महन्द्राधेष्ण्यं न सर्वभोमं न रसाधिपत्यम्‌ ॥न यो- 


गसिद्धीरपुनर्भवं वा मय्यरपितात्मेच्छति मद्विनाऽ- 
` चत्‌ ॥१४॥ न त॒था मे प्रियतम अत्मयोनिरन रोक 
_९५न्‌चसकषणोनरअनिवात्मा च यथा भवान्‌॥१५॥ 


ईन पणिनक्रो अपने कमीयुसार छक कमं फएर्सो मिरं ई वे स 
परिणामं दुःखमो पूणं किंचित आनन्दयुक्त शोकंसो व्याप्त आदि 
अन्तरे नाहवान्‌ है ॥ ११॥ ह सेम्य ! मेर पिष जिनने अत्मा 

ग कियो दै, ने सवतो निरपश् दे किनिकों मेरे परमानन्दं स्व - 
पको मातनिसो सुख मि रैर वह सुल विपयनमें रगे पुरुषनको 
पत नही होये जो भक्तनश्नो सुख हे वह विषयी पुरूषनफ़ 


४५ 


६। (॥ १२॥ जो अफ्रिचन दति समचित्त बाहे संतुष्ट मन ई 


तिनको स दिशा सुखषहप ह ॥ १३॥ जिनने मेरे रिष जला | 
नि विनको मो विना ओरकदु न चाधि, एक मेही वक्रो 


५.८ %> अह्मङोक, इको समस्त रान्य भूमभिको रज्य पाताङ्को 
१. अणिमा महिमादिक योगसिद्धि मोक्ष पर्यतहू विनको वांछित 


=. म 


7६।॥ 9४॥ तते मुनक समान्‌ मोक कूड्‌, प्यारो नदीं, ३ 


8 01661100. [10411260 
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भाषाटीकापदितः-अ० १४। १९१. ` 
निरपेक्ष मुनि शान्तं निर समदरीनम्‌॥ अनुवरना- 


` म्यह नत्यं पूयेयत्यस्परिरेणुभिः॥१६॥ निष्किचना 
 मन्यतुरक्तचतसः शान्ता महान्तोऽखिटजीववत्स- 


टाः ॥ कामरनारब्धधियो जुषन्ति यत्‌ तन्नेपक्ष्यं न 
नडः सुसं मम ॥ १७ ॥ बाध्यमानोऽपि मद्क्तोवि- 
1-२(जतेन्द्रयः ॥ प्रायः प्रगल्भया मक्त्य विषयै- 
न मथ्यते ॥ १८ ॥ यथाभिः सुसमृद्धाचिः करोते 
धासि भस्मसात्‌॥ तथा मद्विषया मक्तिरदैनांसि 
कृत्स्रः ॥ १९॥ 
उद्धव | अव्‌ मे तेरे आगे अधिक कटा कहू, मेरी आत्माहं मोको 
प्रिय नही, ह उद्धव ! जैसे त॒म मोको प्यारे ह तैसे मेरो षुत न्ना 
महादव संकषण रक्ष्मीहू मोको प्रि न, यह अतितापं 
शरङ्ण कहत भये ॥ १५॥ जो मेरो भक्त निरपेशच शति निवैर 
समदृष्टि होड तॐ संग मे नित्य रह, जहां बह जाई ता वाके संग 
नाउ विनके चरणरेणुसों भे अपनेमे रहनेवारे सव ब्ह्राण्डनकेों 
पवित्र केरे ॥ १६ ॥ जे महांति निरभिमान मोविषे अनुरक्तचित्त 
शात सव जीवनपर परमस्नेह संयुक्त निष्काम निष्किचन दै, जिनं 
मेरे विना ओर कड इच्छा नदीं जिनको चित्त विषयनसो प्रथक्‌ ह 
एसे भक्त मोय प्रसन्न राखे हँ वेही निरपेक्ष देवेके सुखको जानते हैँ 
दूस्रे नदी ॥ १७॥ उत्तमभक्तनकौ कथा रहो जे सामान्य्‌ मेरे भक्त 


१ [५ { = = =<, ७ =, 
वेड कताथ हे जे मेरे भक्त षिषयनतौ पीडित अनितेद्विय ट 
 विनकेद् दढ भक्ति देवेके कारण ` विषय प्राभवं नही कर सक 


॥ १८ ॥ हे उद्धव ! नेसे प्रचण्ड अथि काष्टकों भस्म कर देयहे यदी 


प्रकार मेरी दद शक्ति, परपनक्रे तद्ध, ऋदु.देय ३े॥ ३९॥ 


~ ~ ~+ 3 क त 1 1 क 
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) कि चनानेके कारण 


१७२ ` एकाद्रस्कन्धः। ¦ 


क ॥ स 9 0 
न साधयति मां योगो न स्यं धूम्‌ उदव ॥ न स्वा- 
 ध्यायस्तपृर्त्यागो यथा मक्ति्ममोजिता ॥ २० ॥ 
भत्तयाऽहमेकया ग्राह्यः शह्यात्मा प्रयः सताम्‌ ॥ 
भक्तेः पुनाति म॒च्चिष्ठा खपाकानपि संभवात्‌ ॥२१॥ 
ध्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसाचिता ॥ मद्ध- 
त(वव्तमात्मान न सम्ध्ढ्‌ पुनाति [ह ॥ २२॥ 
कथ वना रोमहपे द्रवता चेतसा षिना॥ विनानन्द 
_ चकटया शष्येद्र भक्त्या विनाऽऽच्चयः॥२३॥ 
ताते भक्तिषिना ओर कछ उपाय नहीं है है उदव ! योग सास्य धमं 
१८ तप्‌ त्यागय कोड मोको व नही करि सकं जेसी एक दढ- 
भक्ति मोको वरा केरे हे ॥२० ॥ भक्तनको प्रिय आत्मा रूप 
अदासो उत्पतन महं भक्तिसे महात्मानकं वृश्च देनाड मेरी भक्ति 
चाडा्टू केरे तो वाके नाति दोष पवित ह नायहे५२९॥ 
सत्य जर दया संयुक्त धमं ओर तपतो संयुक्त . विया वा पुरषको 
“ प नदीं कर सकैहे नाके चित्तम मेरी भक्ति नहैदि॥२२॥ ` 
कके रामाच न होड, द्रवीभू चित्त न होड आनंदृअश्चु न चट, तके 
+ यापर एक दृष्टान्त दै 1 तोक सुनार बटे साधुतेषी ये, जो ऊख वस्तु पास 
दोती सव ताधुतेवाम व्यय कर देते ये) एक समय राजाके यदहाके कुछ भूषण वनने 
आष) सौ ५५... साघु आगये, इन्नि उस राजाके द्रव्यकी मोजन सामग्री 
५५। मगाकर साधुओंको खवायदी ओर आप टार बाल करते रहे, जब राजाके यहां | 
जोर दिन आया) तौ यह जंगलको भाग गये मगवानूणे मक्तकी रक्षाकरी । 
~ _ कंका ङ्प वना गहना ठेकर राजाङ्के धरगये) वहाते अच्छे भूषण | 
नेक बहुत कछ पुरस्कार पाया जौर गहना जिया, भगवान्‌ बौद 
र क ५ ५४५ ६ दे अंगल्मं जाकर उक्षे कहने क ` वको ` 
क्ली. हत द्रव्य दिया ह, तिलोक ` चनतेही बडे र 
शरे मक्त च 4 ५ तिरक ` सुनतेई घर भि कि (न हष 
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भाादीकातहितः-ज १४। १७३ 
षाय मद्रद्‌ द्रषते यस्य चित्तं सुदत्यभी्ष्णं हसति 


कचिच्च॥ पठन उद्वायति नृत्यते च मद्धकतियुक्तो 
भुवन पुनाति॥ २९ ॥ यथाऽ्िना हेम मरं जहाति 
ध्मातं पनः स्वं भजते स्वहूपम्‌ ॥ आत्मा च कमा- 
राय (घय मद्धक्तेयोगेन भजत्यथो माम्‌ ॥२५॥ 
चा यथात्मा पारसृज्यतेऽसो मत्पुण्यगाथाअरषणाः 
।" वानः॥ तथा तथा परयति वस्तु स्प चक्चर्थयेषा- 
रन संमयु्तम्‌ ॥ २६ ॥ विषयान्‌ ध्यायतित्त 
(7यषु तपते ॥ मामवस्मरतधथित्तं मय्येव प्रवि 
रीयते ॥२७॥ 1 1 
भक्ति केत नानीनां ओर्‌ भक्तिषिना द्य कैत शुढ हीऽ ॥२३॥ 
अव्र भक्तिको रक्षण्‌ के है जाकी वाणी गद्रद होड, चित्त द्रवीभू 
कमर द नननते वारंवार आश चे, कबहु हैते कबं छना ` 
1 उत्व स्वरत गावं नाचे याभाति मेरी भक्तिसों यक्त होड सो 
खाकनकर पवित करे ॥ २४ ॥ जें सोनो अग्निम तपानैसौ स्यामता ` 
छोड निमेङ दो अपने रूपको पे है तेते यह आत्मा मेरे भक्तियो- 
शम कम्‌ वसुना त्यागकर्‌ मर रूपको पावे हे ॥ २९ ॥ ज्ञान बिना 
अया नह| नायहे अविद्यक गये विना ठम नकं मिडे६ सो क 
ध श 1 पष था अवन नि 
तेसं चित्त शुद्ध दइ ३ नेन जसे नेसे अननसौो शद्ध होय तेसं तेसं 
सूम पदाथ देखनेभ्‌ आवे है ॥ २६॥ विषयके ध्यानतं मन विषयमे | 
रद ह, मेरे ष्यानसो चित्त शद देके मेरे स्वरूपको प्राप्त दोनायहे 
भाव यद हे मेरी भक्ति बिना ज्ञान नदीं होये सोर मेरे स्वरूपकी 
आरति होनी यदी जञन्‌ ६॥.२०॥ 1. 
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१९९ एकादशस्कन्धः । 


तस्मादसदभिध्यानं यथा स्वप्नमनारथान्‌ ॥ 1६ 


मथि समाधत्स मनो मद्धावभावतम्‌ ॥२८॥ 
खीणां सीसङ्धिनां सङ्‌ त्य्छा द्रत आत्मवान्‌ ॥ 


क्षमे विविक्तं आसीनाश्चन्तयन्मामतान्द्रतः॥ २९॥ 
न्‌ तथाऽस्य भवेत्‌ छशा बन्धश्चान्य्रसङ्गतः ॥ चा- 


षित्सङ्नययथा पुंसो यथा तत्सद्गि्तङ्गतः॥२३०॥ ` 
उद्धव उवाच ॥ यथा लामरविन्दाक्ष यायं वा यद्‌ा- 
त्मकस्‌ ॥ ध्यायेन्युमुष्षरेतन्मे ध्यानं मे वक्तमहसि ` 


॥२३१॥ अमिगवायचवाच ॥ सम आस्न जाक्षान 
समकाया यथाषुखम्‌ ॥ हस्ताबुत्ङ्ग आवा स्त 


„+ नासग्मक्ृतक्षणः॥ २२ ॥ 


हे उद्धव! ताते स्वप्र मनोरथकी समान मिथ्या वस्तुको ध्यान 
छीडि मेरी भावना कृरि चित्त शुद्ध करि मरे स्वरूपम राख ॥ २८॥ 


जके) 


स्रीनको संग खीसंगीनको संग दरति छोड, आत्मा जानि धीर 
दह एकात्‌ बेटके परम कल्याणरूप मेरो चितवन कर ॥२९॥ जंसे 
खीरे संगसो ओर श्रीसंगीनके संगते याको राध इइ तसा जरके 
गतं नहीहोड दे ॥२०॥ उद्धव बोठे दे कमलनयन ' जो मोक्ष चह 
पा त॒ज्ञारो ध्यान केसो करे, कोन स्वरूपको करे, यह मोस को 
फरण किमे तो आपके दासभावके पुरूपाथको प्राते चको इ 
॥ २१॥ कष्ण बोडे हे उद्धव ! समान आसन करे षेठ अपनी देह 
पम रासं जसे सुवु दह तसे मे, जपने दोनो हाथ गोद्पर राखे 
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भाषाटीक़ातदितः-अ० १४ । अथ 
अगस्य चाधयन्मामं परङुम्भकरेचकेः॥ वपयय 


णापि श्नेरभ्यसेन्निजितेन्द्रियः॥ २३ ॥ हचविच्छि- 


तम।कार्‌ षण्टानादं बिसोणवत्‌ ॥ प्राणिनोदीय 
नाशिकाके अर्य॑पर दृष्टि राखे ॥ ३२॥ एसे वेटि प्राणके मागे पूरक 
भ रचक करके शुद्ध दाइ नितेद्रिय होई रानेः उानेः प्राणायाका 
अभ्वात कर र्चक पूरक कुभक करमसो अभ्यास करे चाहं त। पूरकं 
ङ भक रचकं या कमसा प्राणायाम करे अथवा रेचक कुभक पूरक 
या विपरीत कमसो केरे दोउ तरह प्रथुकी आज्ञा दे ॥ ३३ ॥ प्राणा 
याम द्‌ प्रकारक ह एक तो प्रणवसहित हे, एक प्रणवररहित दं यदा 


 प्रणवसदहित प्राणायाम करे, सो भखाधार चक्रसौ त्रहमरंघतक कमठ 


नारकं तन्तुकी नाइ सुक्ष्म अच्छिन्न है वाको मनम प्राणा प्रगट 
करके ॐकारमे वंटाके रीब्दकी समान उदात्तनाद्‌ स्थित क९।२४॥ 
ग 90 पमूत उदात 4 


१ एक तौ यह प्रयोजन है क्रि जो आंखनको बिर्क मीषैगो तो निद्रा आय 
जायगी ओर जो खी रागो तौ मन चलायमान रहेगो यासौ नाकके अग्रभागकर 
देखत रहै । अथवा छोकमं नाककीदी बडी खाज होय है नेकसी कटु बात भरं अर्‌ 
हाहं हमारी नाक कटजायगी रएेसं कहै है सो बात विचरि क्रि जो मे कही अव 
भ्रष्ट भयो तो मेरी नाक कट जायगी क्योकि अव मेरी योगिनमें गिनती हेग ह 
यासं भगवाननेह्‌ कदी रै किं नाककेमाउ देखत रहै जपे नाक रहे सो क एसा 
न कै जासो नाक जाति रंहे ॥ २ नाकके ददिने नथनाको दहने दायके अंग्रमासो 
दाबके वासको ऊपर तेचवेको नाम पूरक कंदे फिर मध्यतजैनी दोना अयद 
नके बिन अनामिका कनिष्ठिका दोनों अंखुडीनसो नाकके बाय नथ॒नको वद्‌ करक 


जितने देर बायु स्क सके बितनी देर बागुको रोके वाक्‌ ऊुंमक कहै ई फिर दरदिने 


नथुनाके मार्मसो अंगरूडाको इटायके धरे २ पवनको निकतिं एकदमसौ न नि हसि 
याका रच्कर कट्‌ दै यख धाद द्रे & सो क \/ €6810011 





१४६ एकादास्कन्धः । 


एवं प्रणवसंय॒क्तं प्राणमेव समभ्यसेत्‌॥ दश्कृतलसि 

षवणं मापसादवाग्नितानिरः॥२५॥ हत्पुण्डरीकमः, 
न्तस्थमूध्यनाटखमधोञुखय्‌ ॥ ध्यात्वोध्वमुखमतिः 
द्रमष्टपत्र सकाणकम्‌ ॥ ३६ ॥ कार्णकायां न्यसेत्‌ 
सूयसामाधीव॒त्तरोत्तरम्‌ ॥ बहिमध्ये स्मरेद्रपं, ममे 
तट्‌यानमङ्लम्‌ ॥ ३७॥ समं प्रान्तं सयखं दीर्ध 
चारूचतुभजम्‌ ॥ युचारस्प॒न्दग्म्रीवं युकपाटं च- 
स्मितम्‌ ॥ ३८ ॥ समान कणंविन्यस्तस्फरन्मकरकु 
णडट्म्‌॥हमाम्बर्‌ चनदयामं ्रीवत्सश्रीनिकेतनय्‌३९ ` 


या प्रकार प्रणवसंयुक्तं प्राणको अभ्यास कर प्रगट करे ओर प्रणपमें ` 
घटामना वटामनो संधानकों स्थित अभ्यास करे दरा प्राणायाम 
तीनों कारु करे या प्रकार अभ्यास केसो एकं महीनामें प्राणवायु 
वञ्च हाय हे ॥ ३५ ॥ या देहके भीतर खद्यकमर अधोमुख है ` 
डंडी वाकी उपर रदे हे नेसे केशकी एरी दोय ई, तेसी कमख्की ` 

हे ताको ध्यान ठेसो केरे कि वंह नीचं नाख्वारो ओर उपर 
सुखवारो खिखोड भयो आट पखुरीतो युक्त दे कणिकासहित मनमें 
चितवन केरे ॥ ३६ ॥ वमे घय चंद ओर अयिको कमपो ध्यान ` 
कर वमे प्रथम अभ्िके वीचमं आगे कहे ष्यानके मंगलविषयदूप 

स्वरूपकें ध्यान करना ॥ ३७ ॥ सम अतिशांत सुंदरम॒ख दीषं 
उद्र चारिभुजा धारण करे, अति सुंदर थवा, उत्तम गोर कपो, 
भति उज्जवरु मंदं यसिक्यानि युक्त॥ ३८॥ समान्‌ काननमे प्रका 
समान मकराङ्ृत कंडर धारे पीताबर धरे मेषकीसी भांति इया- 
मदर ववत्सपुयृत समीके त्स्य ुर॥ २९॥ 
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 भाषाटीकासहितिः-अं० १९। १९७ 


क 9 


 शङ्चकृगदापद्यवनमाटाविभूषितम्‌ ॥नृपैर्विरस 


“4 


य. 
६ 
+ म इ, 
रद, - 


६ त्वद कस्तुभभ्रभया यतम्‌ ॥९०॥ मक्किरीटकटः 
 ककटिघत्रङ्गदाऽऽयुतम्‌॥ सर्वा ङ्गघुन्दरं हवं प्रसाः 


- दसमुसक्षणम्‌॥ ४१॥ सुकृमारममिध्यायेत्‌ सङ्ग 
५. धु मना दधत्‌ ॥ इन्द्रयाणीन्दियार्थेभ्यो मनसा 
 . कृष्य तन्मनः॥ बुद्धया सारथिना धीरः म्रणयेन्मयि 


 सरषैत्‌ः ॥ ४२॥ तत्‌ सवैन्यापकं चित्तमाकृष्येक 


गोहो पिः कोः ना का क = नि 9 व अदो" = + व 


„` धारयेत्‌ ॥ नान्यानि चिन्तये्वयः सुस्मितं भावये- 


 न्छलम्‌॥४३॥ तव ठम्धयदं मित्तमाकृष्य व्यो 


धारयेत्‌ ॥ तच्च त्यक्ता मदारोहो न किंचिदपि चिः 
न्तयेत्‌ ॥ ४५॥ ४ 


कमर कोस्त॒भमणिकरी कतिकरि संयुक्त ॥ ४० ॥ प्रभास दीप्त 


युङकुट ककण कटि मेखखा बानुत्रंद धरे सर्षौग सुंदर मनोहर 
प्रसन्नताके कारण अति सुन्दर छेभित्‌ सुख ओर नेज अति सुकुमार 
रूपको ष्यान केरे सब्‌ अंगनमे मन्‌ देर ॥ 2३ ॥ प्रथम इद्ियनकां 
विषयतं खचि सनम मिखाे, मनक बुद्धि सारथी करि विषयनतें 
कटि मेरे स्वरूपम मिवे ॥ ४२ ॥ यह चित्त सपैव व्याप्त है अंग 
अंगम फिरे ई, ताको विन्‌ २ अंग॒नते काटि मेरे युवक भावनामें 
राखे म॑ंदहास्य संयुक्त मरं सुखको बहुत कार चितवन करे ओर 

य मनम न्‌ धारे ॥४३॥ जम सुखम मन स्थिर देनाय तथ्‌ सुहत 


केर सबके मूकभरूत साक्षात्‌ मरे स्वरूपमे राले फिर वाकां वहति 
उृडाइ साक्षात्‌ शुद्ध ब्रह्मरूप मेरे संपूण सखरूपमे संख्य हो तव 
अर कदु [चतवन न्‌.का.॥.‰2।॥०} [10111260 0\ €6810011 
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१७८  एकादजास्कन्ः । 
एवं समाहितमतिमामेवात्मानमात्मनि ॥ विचष्ट 
मयि सर्वात्मञ्ञ्योतिज्यातिषि संयुतम्‌ ॥ ९५ ॥ 
ध्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः ॥ संयाः 
स्यत्या् निवाणं दरव्यज्ञानक्रियाभ्रमः॥ ९६॥ इति 
श्रीभागवत एकादशस्कन्धे भगवदुदवसंवादे चतु- 





© = 


दराऽव्यायः॥ १४॥ 





या प्रकार समाधिम दढ मति दइ, अपने आत्मामे आत्मरूप 
मोदीदू देखे, जसे ज्योतिमें ज्योति मिि जाई तेस सवात्मरूप मेरे 
रूपमे आपनो आतमाकों मिलो देखे ॥७५॥ या प्रकार सुटढ तीक्ष्ण 

` ध्यान करि योगी मो विषं मन संयुक्त करे, तव वह्‌ द्रव्य ज्ञान करिया- 
रूप अम सीघदी निवृत्त दवेसो शांतिकों प्राप्त हेय हे ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमद्धागवतभाषादीकायां एकादरास्कन्धे | 
चतुदैशोऽध्यायः॥१४॥ ` 








। १ ऊधो करोध रोम अरु काम॥इनसे बचे सोह ज्ञानी नर जर एक माया वाम॥ 
प तप्‌ नियम समाधी वतको देत न यह रपु डम ॥ इन तीनांको तज मुख पवर 


० (9 
४ ५ माहि -आईौ जाम ॥ धन दूरा सुत जटा अटारी नगर धरणि पुर ग्राम ॥ | 
"५७ मायसि भातत त्याग ` जपो मम नाम ॥ वस ज्वाछापरसाद यही एक तरंगे 
पम॥ | 
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मापादीकासतः-अ० १५। १४९ 
, ` ' अथ पचदशोऽध्यायः। 
“ श्रीभगवानुवाच ॥ जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जिता 
, सस्य यागिनः॥ मयि धारयतश्ेत उपतिष्ठन्ति 
 सद्धयः॥ 3 ॥उ द्ध उवाच ॥कय। धारणया का 


स्वित्कथं वा सिद्धिरच्युत ॥ कति वा सिद्धयो ब्रूहि 

या गन्‌ पिद्ददो भवान्‌ ॥२ ॥ अआमभगवाचुवाच॥ 

सिद्धयोऽ्टादञच प्रोक्ता धारणायोगपारगैः ॥ तास्ता 
-मष्टौ म॒त््धाना दशेव यणहेतवः॥२॥ अणिमा महि ` 
मा सूर्तेटविम्‌ प्राप्िरिन्द्रिथेः॥ प्राकारयं श्ुतद्षे- 
ॐ रक्तिप्ररणमारता ॥५॥ 4 
 पद्रहके अभ्यायमें ज धारणासहित सिद्धि सघ कदी व सिद्धि भग्र । 
चकौ पाप्िको अतराय ई, ताते इनको छोड परमेशरपता तत्पर इहं 

सो कै है ॥ श्रीभगवान्‌ बो किं जो नितेदविय दों स नीते 

` चित्त मेरे विपे रासे होई योगी होड, स्थिरचित् होई ताक थे पिद 
सपने आप्‌ विनादी चाहे त्त होय ह ॥ 9 ॥ तव उद्ववज, १।९ ह 

` श्रीकृष्ण ! कैषी धारणसौ ये सिद्धि होय दै सिद्धि कितनी हं इनका 
रूप कृहाहै, सो सथ मोषो कहो, क्योकि ठम्‌ योगीनहूक। पिद्धिके 
दाता हो॥ २॥ श्रीङ्कष्ण बोरे धारणा ओर्‌ योगे पारंगतनने अड 
रहसिदि करी इ, तामे आढ मेरे आश्रय र है, ते. मोदीकों दोयेह 
कि! तथा जो मेरे सारूप्यको प्राप्त होईहे वाके हाय ₹ पर कड्‌ "धून 
होय ओर दश सिद्धि. युणनक़ो काय्यं हे सतोयुणको उत्कषे 

बामं है ॥ ३ ॥ तिनङ्क कं ह जंणिमां महिमा छ्षिमा ये तीन्यो 

१ बडे शारीरक छोटा बना केना अणिमा छोरेको बडा बना ठेना महिमा, भारी 

दारीरको इरका बना लेस ०५८०५०। ०८००१०० 
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गुणेष्वसज्घ वशिता य॒त्कामस्तदवस्यति॥ एतामे 
सिदयः सौम्य अष्टावोत्पत्तिका मताः॥ ५ ॥ अनुः । ौ 
भिमक. देदेऽस्मिन्दररश्रवणदशोनम्‌ ॥ मनोजव्‌ः ` 
कामरूपं प्रकायप्रवेरानम्‌ ॥६॥ खच्छन्दुमृत्यदः 
वानां स॒हकीडाचद्शानम्‌ ॥ यथासंकर्पसंसेद्धिरा- 
ज्ञाऽप्रतिहताऽऽगतिः ॥ ७ ॥, विकालन्नतवमद्रन्द्र 
परचित्तायभिज्ञता ॥ अग्न्यक(म्बुविषादीनां प्रति- 
एम्भोऽपराजयः॥ < ॥ 4. . 
देहकी सिद्धि इं प्राति सिद्धि इद्वियनकी दे इद्वियनसों मि इद्रिय- ` 
नके देवतानसो संग दोनो परटाक ओर या खोकके विषयनङ्रे भोग 
देखवेकी सामथ्यं तथी भूमिके यत्त पदाथनके ज्ञान होनो प्राकौश्य 
सिद्धि ३ ईश्वरम्‌ मायाकौ ओर दूरनमें मायाके ंडानकी पेणा 
कृरवेको सामथ्येको ईैरिताषिद्धि कहे द ॥ ४॥ गणम असंग होड ` 
विषयभोग करं ओर संगदोपन. सगे सो व्चिंता सिदि किये, 
जाको कामना करे ताको पवि यहं प्रकम्य सिद्धि दै हेउद्व)! ये 
जाड सिदध मेरे आय रद ॥ ९॥ श्ुधा पिपासता अदि धमं ञरी- 
समेन व्यापे च असम सिद्धि ३ इरिकी वस्तु सुने ओर देखे" ए 
सिन दो सिद हमनके वेगकरि देहकी गति हो यह्‌ मनोवेगं 
मह भसारूप कयो वहै तेषो चेह यह कामरप सिद्धिद 
` परकायं परी करे एक यह पिदि ६॥ ६ ॥ सेच्छमूय हह यह ` 
एक तदि दे अम्परानके संग देवतादे के क्रीडा के द तिनको देख- 
सिद्धि दनो मनमे चह सों पवि अप्रतिहत मति होई ओर 
भग नदोड यह दु सिद्धि .सतोयणकी . वद्धि मिकती ३ 
॥ ० ॥ पचि रिद्धि वुल्‌ द. तिपाटको ज्ञान दोह 3 शीत, 
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 एताश्चोदेशातः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः ॥ यया 
+ धारणया या स्याद्यथा वा स्यान्निषाध मं ॥९॥ भू- 
 तसक्ष्मात्माने माये तन्मात्न धारयेन्मनः॥ अगमाः 
* नमामि तन्मात्रपिसका मम ॥१०॥ महत्यात्म 
 न्माय पर यथासस्थ मना दधत्‌ ॥ माहमानमत्‌[ 
भोति भूतानां च एथक्‌ एथक्‌ ॥ 99 ॥ परमाणुमये 
[चत्त भूतानां माय रञ्जयन्‌ कारद्क्ष्माथत्‌। य 
` छषिमानमवाघ्चयात्‌ ॥ १२ ॥ धारयन्मय्यहतत्ते 
मनो वेकारिकेऽखिटम्‌ ॥ सर्वैन्दियाणामात्मते त्रः 
पि प्राप्रोति मन्मनाः ॥ १३॥ ५ 
, उष्ण, कडु न ङ्गे २ पराये चित्तको धमे जनं ३ अभि, च्व, जठ 
: विषकों रकैः इनको दोष होने न देह ९ पराजय कह न इइ ~+. 
॥ ८ ॥ ह उद्धव ! ये सब योग धारणाकी सिद्धि माच कौ अ ज्ञान 
घारणाते जो सिद्धि होड ओर जेते हो सो मोत सुना ॥ < ॥ मॐ] 
भूत सूक्ष्म अथात्‌ शब्द्‌ स्पश रूप रस. गंध सुक्ष्म तमान 
साकार कसक या भूत सक्षम उपाधिमान मेरे स्वहूपम धारण ॐर्‌ 
वैसो सृ रूपकौ उपासक पुरुष अणिमा सिद्धिको माप्त दीय ई 
॥ १०॥ ज्ञानशक्ति महत्त्वरूपमं महत्त्वरूप मन धर ता महम्‌ 
पिद पतै मर न्यरे न्यरि आकरा आदि भूतनरीकौ रूपम्‌ मन 
धरे तो भूतनकीमहिमा सिद पाष ॥ 39 ॥ 6 
अतिसृक्ष्म हैसोमेरो खूप दै ताम चित्त असुरक्त कर त ^ 
पराण कारे रूपको प्रापि होड, सो रुधिमा सिद्धि किय ॥१२॥ 
सात्विक अहकारतत्वरूप मोविपे एक मन धरे तो सव ईद्रियनको 
अधिष्ठाता हह मोही मन राखवेके पभवसो यह परातति. सि 
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२५२ | एकादरास्कन्धः । 


महत्यात्मनि यः सूत्रे धारयेन्मयि मानसम्‌॥ प्राका- ` 
र्य पारमेष्ठयं म [वन्दते ऽ9ठयक्जन्मनः ॥9९@॥ वि- 
ष्णो ज्यधीश्वरे चित्तं धारयेत्कारषिग्रहे ॥ स ईशि- 
त्वमवाभोति क्षेनक्ष्रज्ञचोदनाम्‌॥ १९ ॥ नारायणे 
तरोयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते ॥ मनो मय्यादध- 
दोगी मद्धमां वशितामियात्‌॥१६॥ निरयण ब्रह्मणि 
माच धारयन्‌ वदं मनः॥ परमानन्दमाभरोति यत 
कामाञ्वसयते ॥ १७ ॥ श्तद्रीपपतो चित्तं शु 
कमम माय ॥ धारयन्‌ ततां याति षटुर्भिरहितो 
०. २८॥मय्याकारात्मनि प्राणे मनसा घोषम॒- 
- ५९।तनापटच्धा भूतानां ह॑सो वाचः श्रणोत्यसौ $ - शतान हसा वाचः श्णोत्यसो १९ 
ष १२॥ भङ्ृतिते क्रिाराक्तिरूप महत्व दोयङ्सो रूप है ताम 
४ उत्तम मायाते उपने प्रकामको प्रे सो प्राकाम्य 
1 अ £ ॥ बिियुणमायाके नियेता जंतयामी कारूष 
^ 1 मन भर्‌ तास्‌ नीव ओर चर अचर ररीरकां 
न (२४1 तिदिकें पते ॥ १५॥ किराट हिरण्ययम ` 
9. ^. एरायतरत्न भगवाच्‌ नारायणमे मन परे तो योगी 
“111. 
1 द्‌ पाव, जहां स 
५ ॥ १७ ॥ भव गुण त तिद्धि कृ द पदी तित 
श "रमन घरं तो मनुष्य शुद्ताकों प्रोह वासो 
अभा ष्वास्त आदिठेजे &: उभा ररी हं वे नहीं व्यापे हे ॥ १८ ॥ 
आकञरूप भाण द सो मेरो रूप द, ताम मनकरिके शब्दको वितः 
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 चष्ुस्तष्टर्‌ संयाज्य तष्टारमपि चक्षुषि ॥ माँ ततर 
मनसा ध्यायन्विदवं पटयति सूृक्ष्मटश॥ २०॥ मनो 
म्य सुसयाञ्व दहं तदनु वायुना ॥ मदारणाभचं 
मक तवात्मा यत्र वे मनः॥२१॥ यदा मन उपा 
दाय यद्यद्रूपं बुभूषति ॥ तत्तद्धवेन्मनोषूपं मदोगेव- 
ठमाच्रयः॥ २२॥ परकायं वेश विर्‌ आत्मानं 
तत्र भावयेत्‌ ॥ पिण्डं हिता विशत्‌ प्राणो वायुभूत 
षृटाङ्वत्‌ ॥ २२ ॥ पाष्ण्य[ऽऽर्षद्य गद प्राण इदरः 
कृण्ठम्रूधस्ु॥ आरप्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्म नालोत्सजे- 
त्‌ तनुम्‌ ॥ २४॥ ` ` 
वन करे तव वह आकाशम भूतनकी वाणी प्रगट दृष्तं सुने दै 
॥ १९॥ यह नेच सयम मि मन कारके मेरो ध्यान धरे तब 
सूक्ष्म रषटिहड, दूरिते विश्वकं देखे ॥ २० ॥ सन वायुके संग 
देहको मेरे विषे संयुक्त कारकै जो मेरी धारणा करे त या धारणाक 
 प्रतापसो जहां मन करे तहां देह जाई ॥ २१॥ जव मन मेरे विषं 
मनकी धारणाकरि धरे तव मेरे प्रभावकरि नसो रूप कियो चाद ह 
तैसो रूप करे, कारण कि विन्दं मेरे योगबर्को आश्रय ई ॥ २२॥ 
नो सिद्ध परकायामं प्रवेश शयो चहं सो आत्माकों चितवन कंरे 
तब अपनी देह छोडि घ्राणरूप होइ बाहिरकी वायुमं प्रविष्ट हीइ 
 वायुके संग परकायामें प्रविष्ट दयहं जेप भमर पुष्पतें दूरे पुष्पे 
अनायास चे जाये ॥ २३ ॥ अय स्वच्छंद मृत्युको प्रकार के 
ड, योगधारणा करते प्रथम एडीतों युदद्रार दावकर रोके पीर प्राण्‌ 
को दयम ठेआवे. पीछे हदयमें उर वक्षःस्थले मिरे, पीके 
कठमे रे आवे कैठते माथेभे खपे, तथ बह्म द्वारा या देहको शेड 
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` विहरिष्यन्पुराकरोड मत्स्थं सच्चं विमाषयेत्‌ ॥ वि- ` 
माननापतिष्ठन्ति सत्वब्त्तीः सरख्ियः ॥२५॥यथा ` 
सकल्पयेत्‌ बुद्धया यदा वा मत्परः पुमान्‌ ॥ मयि ` 
सत्य मना य॒ञजस्त्था तत्सखपारेवते ॥२६॥ यो 
नै मद्धवमापन्न इरितुवरशितुः पुमान्‌ ॥ कतधित्र 

| 'वहन्थत तस्य चाज्ञा यथा मम ॥ २७॥ मद्भक्त्या 

। शदधसत्तवस्य योगिनो धारणाविदः॥ तस्य कारिः 

व सपिता ॥ २८॥ अगन्यादिभिरनं 

0 अनयगमयं वपुः ॥ मद्योमान्तचित्त 

 _वादसाख॒दक यथा ॥ २९॥ 1 ५ 


चहि तह नाइ ॥ २४॥ नव देवतान आीडात्थ- 
५९ क चाहे तथ मरे सतोगुणरूपी मतिं ष्यान धर, तव 
६ ॥॥ भरते तार विभान्‌ समेत दर्वागना जई गड होये 
४ परप मातिपं विश्वासकरि इद्धिपो मनोरथ करे तव सत्य 
र ए (|  सथक्तकर साह मनोरथ पे हे ॥२६ ॥ 
हं पतित १ । ह रवतन ६0 मरे भावकों पराप्तभयो पुरूष 
जज्ञा सव मानें उद 10409104 
॥ २७॥ अप वच्छ पिव = ५ प यण तदि कदी 
क 1, कद दै मेरीभक्ति करि शद सतरूपमय 
९ १ [काठकं ज्ञता ह्र मेरी धारणा करे, तव जन्म मृत्यु 
पहि तीना कटको ज्ञान होः जोर यदी दृसके विन्त सथ बात 
नानी नाय ॥ २८ ॥ भेर याग कारिक जाको चित्त युक्त दो तारी 
“2 भागनव हइ त्‌। अगि कं ओर अनेक उपाधिसो उप्त नही 
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|. ` मद्विभूतीरमिष्यायज्छीवत्साश्चविभूषिता॥ ध्वजा- 
^ तपत्रव्यजनेः स मकेदपरामितः॥ ३०॥उपासकृस्य 


। मामेवं योगधारणया नेः ॥ सिद्धयः पूर्वकथिता 


कि ॐ, कि 


* उपतिष्ठन्त्यशेषतः॥ ३१ ॥ जितेन्द्रियस्य दान्तस्य 


नितश्वासात्मनो सनेः ॥ मद्धारणां धारयतः का सा 
[सिद्धः सृदछभा ॥ ३२॥ अन्तरायाद्‌ वदन्त्येता य॒- 
अत। यगञुत्तमस्‌ ॥ मय संप््यमानस्य काठक्षपः 
णहेतवः ॥ ३३ ॥ जन्मोषधितपौमन्वरेयावतीरिह 
[संदधयः ॥ योगेनाघ्ोति ताः सव। नान्यय(गगरति 
अनित 0 
होरह जेस जठजंतको जर बाधा नही करेड तेसं यक्ञां कई बाधा 
नदीं करिसकैरै ॥ २९॥ श्रीवत्स, अच्च, धवन, छतर चमर धुत्त मेरी 
विभूति अवतारको ध्वान करे त॒ याको. पराजय कहू न इह 
॥ ३० ॥ या प्रकार मेरी उपासुना कर त्ब मेरी यागुधारणा करतत। 
पदे कदी सब सिद्धि वाके जागे हाथ जोर गढी रई 8 | । २१ ॥ 
अनेकं भूतिकी धारणमे कृष्ट बहृत्‌ ह याते एकदी धारणा एसी कर 
नते सब तिद्धि दो सो के हँ जितेद्रिय दात नितरा, त मन्‌ 
जीत तरीय ब्रह्म नारायण स्वरूपम्‌ मेरी धारणा धरनवारे युणिनको 
कोन सिद्धि देम दै ॥ ३२॥ जो मरे सक्षात्‌ सषरूपकी धारणा 
कर हे ताको मेरी श्रीतिमे ये सिदधि विघ्न केरेदे ताते इन तिद्नितो 
ग्यथं कार न खोवे इन सिद्धिनश्ो न च।इना करे ॥३२॥ एर ८ 
जन्महीतें दोय जैसे देवतानको सिद्धि समेतदी जन्म ₹ ६ सरन 
सिद्धिद एक मजकारे ओषधी कारि तपकरि जितनी सिद्धि हीयदे वे 
सव सिद्धि योगकृरि पप्र पर इन, कृरिफै साखोक्यादिकं सुक्तिको 


(11//21118 (01661101. 01411260 0 © 


कनके ह ॐ व अ ॐ क 9 9 कि मै ~ क [त 1 1 ~ 








१८९६  एकाद्रास्कन्धः । 


सवासामपि सिद्धीनां हेतुः पतिर प्रभुः ॥ अहं यो- 
गस्य साख्यस्य धमंस्य बह्मवादिनाम्‌॥२५॥ अहं 
मात्मान्तर बाह्याऽना्रतः सवेदेहिनाम्‌।॥ यथामु- 
तानि भरतेषु बहिरन्तः स्वयं तथा ॥३६॥ इति श्री- 
मर्गवते महाएराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसं 
वादे पञ्चदशोऽध्यायः॥१५॥ | 


अथ षोडशोऽव्यायः। 
उद्धव उवाच्‌॥ त्वं बह्म परमे साक्षादना्यन्तमपाघरत 
५ कि र < त ( 
२॥ सतषामपि भावानां प्राणस्थित्यप्ययोद्धः॥१॥ 


खविचेषु भूतेषु दुज्ञंयमकृतात्ममिः॥ उपासते 
| त्माभः॥ उपासते त्वां 
भगतन यथातथ्येन ब्राह्मणाः ॥ २ ॥ 


नदीं पविहे ॥ २०॥ यति हे उदव ! तव सिदित तस्म उद्धव ! सब सिद्धिनको एकमे प्रु 


& कारण पाठक हो मे मोक्ष सास्य ज्ञान धमं ओर बह्के ज्ञातान को 


पार्क हों ॥ ३५ ॥ मे सथ ३ ो | 
व्यापक २५. । ग सथ वेदी जीवनक आत्मा हं अंतययमी श 
, क़ ह जसं भूतनमे महाभूत सप 9. 


6. ग्याप्तहे भौ ॥ 
हित ह याको एही नानो ॥ ३६ ॥ 1 ॥ 


इति श्ीमद्धामवत्तभाषाटीकाया ==-काया एका पंचद रोऽष्यायः ॥ १९ ॥ 


५५ ध अध्यय भ्कटतापु्त हरक विधतिज्ञान वीय 
$ १ त्रित पिरप करिके कैग उद्धव बोडे हे शरी्कष्ण ! ठम 
"(सति पर्रन्न निराषरणषहो स्तत हौ जिनमे सब भूत माकी 


८ ख्व रकन जीवन होये, ते तम हो सवे कारण हो, आदि 
91 रहति हो ॥.9॥ हे भगवत ! न दके तत्वको नाने ह व 
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भाषाटीकासदितः-अ० १६ । ३५७ 


येषु येषु च भविषु भक्त्या तवां परमषेयः ॥ उपा- 
सानाः प्रपद्यन्त सासा तद्रदस्व मे ॥२३॥ गटश्थर- 

सि अतात्मा भूतानां भूतभावन ॥ न त्वां परयन्ति 

` स्तान्‌ परयन्त माहितानि ते॥ ५॥ याः काञ्च भूमौ 
 दिविवेरसाया विभूतयो दश्च महाविभूते॥ ता मह्यः 
माख्याह्यभावितास्ते नमामि ते तीथ॑पदाज्ञिपन्चम्‌ 

॥ ९ ॥ श्राभगवाचुवाच्‌॥ एवमेतद्‌ ष्टः प्रं प्र 
वेद्‌] वर ॥ युत्सुना षिनश्चने सपत्नेरजुनेन वै ॥६॥ 
ज्ञात्वा ज्ञातिवधं गह्यमधमं _ राज्यहेतकम्‌ ॥ तती 
 _नत्रत्ता हन्ताऽहं हतोऽयमिति खकिकः॥ ७॥ 

` सूत्र ऊचे नीचे पदाथंनमं कारणरूप तमको नानि तन्चारी उपपतना 

' करदे ॥ २॥ जे आत्मतत्व नहीं जाने ह ठम तिनको जानिवेकां 
सराक्य दो जिन जिन भावनाकविपे ऋषीशवर भक्ति कृरिकं मकं 
उपासना करते सिद्धिकों पावेहे मोको विन पदाथनके नाम्‌ क्य 

॥ २॥ सव प्राणीनके मध्यमे यत्त तम अंतयोमी ह, पराणीनको काय 

` कारण सुमध्येके दाता तद्व सव भरत तद्यारी माया करक माहित 
होड नहीं देखेहे ॥ ॥ जिनमे गत रदोहो तिन विभूतिनको पूछे 

दे महाविभूतिके पति! जे तश्मारी विभति भूमिस स्वगे पाता 
दिशानमे निश्चय कंरिदै, ओर जे विभूति तरह्मारे प्रताप संयुक्त है 

ते मोस कटो त्रे तीथैरूप चरणारविंदनको नमस्कार करोह 

॥ ५ ॥ याप्रकार उद्धवको प्रभ सुनिके संतु होई श्रीकृष्ण बोडे 

हे पके ज्ञातानमें श्रेष्ठ ! याही भाति शडनसां युद्ध करकी इच्छा- 

वारे अञैनने युद्धके समय ऊरकषेजमे मासां भभ कियोहा ॥ & ॥ 

कंदाचित्‌ को उदके समयमे अशक कोन मग ह तापि कं है 
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१५८ एकादशस्कन्यः। . 


स तदा पुरुषव्याघो युक्त्या मे प्रतिबोधितः ॥ अ- ` | 
भ्यभाषत मामेवं यथा त्वं रणमूधंनि ॥८॥ अहमा- ` 
त्मदवामीा भूतानां सहदीचरः ॥ अहं सर्वाणि ,. 
. भूतानि तेषां स्थिदयुद्धवाप्ययः॥ ९॥ अहं गतिर्म- ` 
(तमता ऋः कयतामहम्‌ ॥ गुणानां चाप्यहं . ` 
साम्य याणन्यात्पात्तका यणः ॥१०॥ गुणिनामप्यहं 
|. ¬ भर्ता च महानहम्‌ ॥ सृष्ष्माणामप्यंहं जीवो 
। व :॥ ३१॥ हिरण्यगर्भो षदीनां म 
॥ ` ऋ बखिवरत्‌ ॥ अक्षराणामकासोऽस्मि पदानि 
च्छम्दसामहस्‌ ॥ १२। (4 णामकारस्मि परा 


राज्यके निमित्त अपने जातिवारेनके वधको कनौ अचित अति- 
निन्दित ओर अधर्म रूप नानके किमे इनदरं मार्गो यह मरेगे ` 
५५ करुणा व्याप्त उदधि दैवेसो पुरुषश्रेष्ठ अजैन युद्ध कृरवेते 
वृत्त इफ स्यितभयो ॥ ७ ॥ तपेन युक्ति क पुरुषतिह 
ग समज्ञाय ततर यही परभ रणभूमिम क्रियोदो अब तुम 
९ धाह म तुमह वही कटगो ॥ ८॥ हे उद्धष ! इन नि 
माकी जत्मा मे द सुह मिज इश्वर नियता में हं ओर सव 
प्ाणिमाबहू €| ९.१1 जन्म पाटन प्रटयको कृताह्‌ मे हं ॥ ९॥ 
। तिमत ने चर फिरं दै तिनको योग मन कम॑ म ह जे समको वश ` 
| केरे हे तिनमें मरो रूप ह अनतयुण है तिनमे समता युण मेरो प 
€ गगसयुक्त पुरुपक। स्वाभाविक गण मे हं ॥ १०॥ गुणीनकों प्रथम ` 
काय्य इा जे बडे पदाथ ६ तिनमें महत्तम भँ हो सृक्ष्मनमें प्रथम नीं 
हो दुने्ोमें मन मे हो ॥ ११॥ देवन नको अध्यापकं भे हो जनमे 
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भाषाटीकासहितः-अ० ३१६ । १९९ 


` इनद्रोऽहं सवेदेवानां वसूनामस्मि हम्यवाद्‌॥ आदिः 
, त्यानामहं विष्णु रुद्राणां नीटछोदितः॥ १३ ॥ ब्रह्म 
"4 ष्णां मृशरहं राजषीणामहं मवः॥ देवषीणां नारदः 
१ - ऽह ह वेध्‌न्यारेम धेनुषु ॥ १५॥ सिद्धेश्वराणां कृषि 
.“ ठः सुपर्णोऽहं पत्रिणाम्‌ ॥ प्रजापतीनां दक्षो रह 


- पितणामहमयमा॥ १५ ॥ मां विद्व दैत्यानां 
परहादमसुरेश्वरम्‌ ॥ सोमं नक्षत्र।षधीनां धनेशं यक्ष- 


रक्षसाम्‌ ॥ १६॥ परावतं गजेन्द्राणां यादसां वश्णं 


प्रभुम्‌॥ तपतां च॒मतां सूय मचष्या्णां च भपतिम्‌ 
॥ १७॥ उखःन्रव्‌स्तुरङ्णा धातूनामस्मि कचन 

` स्‌।यमः संयमतां चाहं सप्‌।णामस्मि वासुकिः॥१८॥ 
नमगेन्द्राणामनन्तोऽहं मृगेन्द्रः च्धिदष्रिणाम्‌ ॥ 


परणव्‌ भ दो अक्षरनमें जकार भे हो छदनम गायत्री भे दौ ॥ : यतींश ॥ १२॥ 
सुथ देवतानमे इन्द्र भ दो जादित्यनमें विष्ण मे हो रुदरनमे नीरखी 
हित मे हो ॥ १२॥ ब्रह्मकऋषिनमे भ मे हो, राजकऋषिनमं मु मे दोः 


छ 


रनम कपिख्देव मे ह, पक्षीनमें गरड मे हो, प्रनापतिनमं दृकषपरना- 


पति भ हो, पितरम अथेमा भे हो ॥ १५॥ हे उद्धव ! दैत्यनं 
 दैत्यनको राजा प्रहाद भहो, नक्षत्र ओषधीनको पति प्रभ चद्रमा म 


डो, यक्ष राक्षसनको प्रभु कर ई हं ॥ १8 ॥ गनेदूनम एराबत, 
जरनेतुनमे पभुवरूण, परतापवंतनमं दीपमंतनमे घय्य, मचष्यनम 
नराधिप राजा मेँ हों ॥ १७ ॥ षोड़नम उचेःभवा, धातुनमं सुवण, 
दंडकत्तोनमे यम कुपूनम्‌ बाकी यु हो, ५.3८ ॥ नाप॑द्रनमे जनत 


१३० एकाद्रास्कन्धः । 


तीथोनां सोतसां गङ्म सम॒द्रः सरसामहम्‌॥ आ॒- | 
धानां धचरदं निपुरो धवुष्मताम्‌ ॥२०॥ पिष्ण्या- 
नामस्म्यहं मरुूगहनानां हिमाख्यः॥ वनस्पतीनाम- 
त्थ ओषधीनामहं यवः ॥२१॥ पुरोधसां वसिष्ठो- 
ऽहं ब्रहिष्ठानां इहस्पतिः॥ स्कन्दो ऽहं स्व॑सेनान्या- 
मग्रण्य| भगवानजः ॥ २२॥ यज्ञानां ब्ह्मयज्ञोऽहं 
रतानामविहिंसनम्‌ ।वास्वस्यकाम्बुवागात्माश्चची- 
नामप्वह खचः॥२२॥ योगानामात्मसंरोषे मन्ो- 
अस्म्‌ विजिगीषताय्‌॥ आनवीक्षिकी कौरचटानां षि 
कट्पः ख्यातवादेनाम्‌ ॥२४॥ = ` 
रोषनागभे हो, शृगीनम ओर डाववरिनम भमु षि मनन जः 
@ " सन्यास महो, हे निष्पाप! वणैनमे ह्मणो ॥ १ व 
, १२ भने गगा मेहो, स्थिर जरनमे समुद्र मेहं, आयुधनमे धनुष 
२ भङपथारीनम चिपरके पाती महादेहो ॥ २० ॥ निवास- 
मोष इयम्‌ स्थटनमं हिमाख्यः वृनस्पतीनमें अश्वस्थ 
बहस्पति च 1३। ॥ २१ ॥ परोद्ितनमे वशिष्ठ, वेदाथ्॑ञातानमे 
ति मह्‌” सनापतिनमं स्वामिकार्तिकेय, उत्तम मागं प्के 
१६। ह ॥ २२ ॥ यज्ञे ब्रह्मयज्ञ बतमे दिसारहित् जत मेहं शो- ` 
पनम्‌ पाणु अग्नि सयं नङ वाणी रूप शोपक मेद, ये सदा पनि 
वकारी है ॥२२॥ योगीनमं समाधि महो नयको चाद तिनमे नीति 
५ नानिः विवेकीनमे भा अनात्माके किवेककारी तिया मेरो 
प॒ ६ प्रचि ग्रकारके स्यातिवादी है तिनमें यह यों होये अथवा 
द पो क्रा ॥ २५ ॥ ` रे अपा 


((-0 ॥\/81118 (01661100. 01411260 0 6810011 





= = > क्र द क हि कः यी = कनन क ॐ 





॥ 


+ क क व काकः = = 


भाषाटीकासहितः-भ० ३६ । १६१ 
` न्णा ठरतरूपाऽह एसां स्वायमुवा मबः॥ नाशं 


चण युनना च मार बह्मचारिणाम्‌॥ २५॥ धमं 


" मर्म सन्यासः क्षमाणामबहिमतिः। गुह्यानां ८७ 


* त मान्‌ मथुनानामजस्त्वहम्‌॥ २६॥ संवत्सरो 


५ 


| 


र्म्यानमषामृतूनां मधुमाधवो। मासानां मार्भञ्ची 
१जह नक्षत्राणा तथाऽभिनित्‌॥ २७॥ अहं थगानां 
चकत वारार्णां देवलोऽसितः॥ द्रेपायनोऽस्मि व्या 


` साना कवीनां काव्य आत्मवान्‌ ॥ २८ ॥ वासुदेवो 


भगवतालत् तु मागव तषहम्‌ ॥ [कप्ररूषाणा हइडमा- 

य [वदत्राणां सुदशनः ॥ २९ ॥ र्तरानां पद्यरागो 

> स्म पद्यकाश्ः सपेशसाम्‌ ॥ कुञोऽस्मि दभजाती 
ना गल्यमाज्यं हविष्वहम्‌॥३०॥ ___ 
घीनमे शतरूपा मेहो पुरुषनमे स्वार्ययुव म मेहो खनिनमं नारायण 


सुनि म डां ब्रह्मचारीनमे सनत्कमार मेहा ॥ २८ ॥ धमंनमें अभ्‌ 
यदान मेरो रूप हे निभयस्थाननमे आत्मनिष्ठा मेहं अतिरहस्यनमे 


प्रियवचन जोर मोन मेहो मिथुन श्चीपुरुषनमें ब्रह्मा मेहो, जाके 


अधेदेहते श्री जोर परूष भये ॥२६॥ जे धमेमे सावधानहै तिनको 
संवत्सर रूपी कार मेहो, ऋतुनमे वसंत मेहो, महीनानमे मागंीर 
मेहा संपूणे नक्षत्रम अभिजित मेहो ॥ २७ ॥ युगनमे सतथुग, धीर 

नम असितदेवर मे हो वेदे विभागकत्तानमें दवेपायन व्याप्त भे हो 


` कृविनमें काव्य श्र मेरो रूप हे ॥ २८ ॥ प्राणीनकी उत्पत्ति प्रर 


यगति आगति विद्याभविधाको जानेवारे भयमानके मध्य वासुदेव 
भे डो, हे उद्धव! वष्णवनम तम मेरो रूप हो, किपुरुषमं दयुमान र 


. हो विद्याधरनमे सदश्चुन्‌ मेदीदो ॥२९॥ रतम्‌. पदमरागपुखराम मे 


0॥ 0101 
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१६२ 'एकाद्स्कन्धः। ४ 
व्यवसायिनामहं रक्ष्मीः कितवानां छट्ग्रहः॥ ति- ` 
तिक्षाऽस्मि तितिक्षणां सक्तं सत्तवतामहम्‌॥ ३१ ॥ 
ओजः सहो वट्वतां कमहं विद्धि सा्छताम्‌ ॥ 
सातां नवमरतीनामादिमूतिरहं परः ॥ ३२॥ वि- ` 
श्वावसुः पुवेचित्तिगेन्धव्‌प्सरसामहम्‌॥ भूधराणा- 
महं स्वं गन्धमातमहं भुवः॥३२॥ अपां रसश्च 
परमस्तेनिष्ठानां पिभावघुः ॥ प्रमा सूरयन्दताराणां 
राग्दाऽहं नभसः परः ॥३४॥ ब्रह्मण्यानां विरहं 
त राणामहमयुनः ॥ भूतानां स्थितिरुत्पततिरहं वै 
अतसक्रमः॥३९५॥ ` ५.1; 

डय, अति संदर वस्तनमे पद्मकोर मे हो, दर्भनातिनमे शमे स 
इतन गोको धृत्‌ मे हो ॥ २० ॥ उदयम्तनमेख्मी मेरो रूप ई 
तनमे छ कणिकं जो हण कसिो है सोमे इं, कषमावतनमे क्षमा 
+ ३ सत्यर्वतनमे सत्य मे हो ॥ ३१ ॥ बलवंतनमे इद्विय ब ओरं 
उछार्बख मे हो, भक्तनमे भक्तिरूप कम मे हो नव मूत भक्तनकी 
पूनाको परगट दे तिन वासुदेव संकर्षण प्रयुञ्न अनिरुद नारायण इय- 
यी पराह नृतिह ब्रन्मामे आदिमूतिं बासुदेव भै हो ॥ ३२ ॥ गंवै- 
नमे विश्वावसु मे हो अप्तरानमे पूवेचिती मे ह पव॑तनमे स्थैय॑हिः 
माख्य मे हो ॥ ३२ ॥ नठनमे उत्तम माध्य मेरो ख्पहैते 
नस्वीनमे अयि मे हो सूयं चंद तारानमे कातिमे हो आकारामे 
परानाम शाब्द मे हो ॥ ३९॥ बहमण्यनमे वलि मे हो वीरनमे अज्ञ 

म हं हे उद्भव ! निश्चय करिकौ संपणे भूतमाअनकी स्थितिं उत्पत्ति पत्ति 

पय च हा | | 4२ न||,-772 ०००0. 1290 0/0 अविन | 
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गरखक्त्यत्सगोपादानमानन्दस्पचठक्षणम्‌ ॥ आ- 
„द दत्यवनाणमह सवन्दियन्दरियम्‌॥ ३६ ॥ प्र 
थिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान रिकारः 


एरुषोऽग्यक्तं रजःसत्वतमः परम्‌॥३७॥ अहमेतत्‌ ` 


अस्यान्‌ ज्ञानं तत्तवविनि्यः॥ मयेश्वरेण जीवेन 
णन्‌ शुणिना विना॥ सवत्मनाऽपि सेणन भावो 


त्रियते कचित्‌॥ ३८॥ संख्यानं परमाणूनां काटेन 


करयते मया ॥ न तथा मे विभूतीनां सजतोऽण्डानि 
क{टश्चः॥३९॥ ` । 


चरण वाणी युदा हस्त ङ्ग इन पांच कर्मृद्धियनके गमन वचन 


 मर्त्याग रेवो आनंद कमं मे ह, तचा ने जिंहा थवण नाशिका 


 ज्ञानेद्रियनके स्परो चितवनि आस्वाद्‌ सुनिवो आघण कमैमे हों 





कत 


तिन तिन जथ महण करिविकी शकत मे ह॥ २६॥ विरोष कहके 
अब सामान्यते सब विभूति कड ई शाब्द स्परी रप रस गंध यू पचि 
सूक्ष्ममाजा है, अहंकार महत्तत्य ए सात परकृतिके विकार हे पच 
महाभूत ओर एकादश्च ईद्रिय ये सोदे तच्छ भये, एकं पुरुष आर 
कृति दो ये भये, या भांति सब परचीस त्च भे, रजोगण सतोुण 
तमोयुणं ये तीन गुण इनतें आगे परत्रह्म सो स मंदी हा, इनकी 


, संख्या इनको सक्षणसहित ज्ञान ओर ताको एर तक्वको निश्चय 
सब मेही हा ॥ ३७॥ मेही सको इश्वर हां, सष जीवरूपहूमे हीं 


गुणीरूपहू भे हों कषेवरूप ओर कषभज्ञहप मेदी हो, ताते मो षिना 
जीव्‌ ईर गुणी क्षे क्षेवज्ञ इत्यादिक भाव कहं नदीं ई ॥ ३८ ॥ 
अहो ठम रेस संकषपते कडा कटो ह अच्छीतरह विस्तारसों सम- 
जञाइके कहो, तारको -उत्रादय.ज्जि पथिप्ीक-पुरप्राणकी संख्य 


चै 








` च ` 


१६४ एकादरास्कन्धः। 


तजः आरः कीतिरेश्यं दीस्त्यागः सभग भगः॥ वाः 
य॑ तितिक्षा विज्ञानं यत यत्र स मऽखकः॥४०॥ पता | ‹ 
स्ते कीतिताः स्वाः संक्षेपेण विभूतयः॥ मनाविकास 
एवेते यथा बाचामिधीयते॥ ४१॥ वाचं यच्छ मनी , 
यच्छ प्राणान्यच्छन्द्रियाणि च॥ आत्मानमात्मना 
यच्छ न भूयः कल्पसेऽध्वने ॥ ४२ ५ यो वै वाङ्‌ | 
मनसी सम्यगसंयच्छन्धिया यतिः॥ तस्य वतं तषी 
ज्ञानं खवत्यामचयाम्बुवत्‌ ॥४३॥ ` 


कितनेड कार्करिके भेदी करो दों यासो कविका समथं हौ, परन्तु 
मेरी पिभूतिनकी संख्या न करीजाई ई, मे अनेक कोटि ब्रह्मां नके 
सृजो, नव ब्रह्माण्डनकी संख्या नहीं तथ विनमे स्थित मेरी विभ 
तिनकी संख्या कोन करसके ३ ॥ ३९॥ तथापि संक्षेपते विशेष करि 
विभूति करोह, जहां जहां तेज श्री कोतिं एश्वयं रुना दान मान 
ओर नेचनको आनंद भाग्य वीयं क्षमा विज्ञानये ष्महं सो सव 
तेयो अंशा ३ ॥ ० ॥ ए विभूति संक्षेपते मेने तोसो कदी हे परिय 
सब मनको विकार है प्रमाथं रूप नदीं जेसे आकारके पूरु आदि 
बाणीमात्र करक किये ई पे तिनके तुरस्य ह ॥ ४१ ॥ सतोयुणयुक्त 
बुद्धि करिकै वाणीको रोको मनको नेम कयो प्राणनको रोको इदि- 
यनक निरोध करक बद्धिकों रोको, तब फिरि संसार मागमे न 
 परोगे ॥ ४२ ॥ जो यहं इद्वियनको बुद्धिको नं संयम करे, तो 
` दोष उपने सो कहं, नो बुद्धि का भटी भांति वाणी ओर 
मनको संयम नही करे तो ताको ब्रत ज्ञान सब क्षीण दो, जेसे फचे 
वडाको नर क्षणक्षणमे क्षीण दीय ३ ॥ ४३ ॥ ५५८ 
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तस्मान्मनोवचःप्राणानियच्छेन्मत्परायणः ॥ मद्ध- 
किखक्तया बुद्धया ततः परिसमाप्यते ॥ ९५॥ इति 


श्रीमद्धागवते एकादशस्कन्धे षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 


अथ सत्तदशाऽ्यायः। 


उद्धव उवाच ॥ यस्त्वथाभिहितः पूर्वं धमस्तवद्धक्तिं 
छक्षणः।॥ वर्णा ्रमाचारवतां सर्वेषां द्विपदामापं ॥१॥ 
यथाऽचष्ठीयमानेन त्वयि मक्तेतरणां भवेत्‌ ॥ स्वध 
मणारविन्दाश्च तत्पमाख्यातुमहसि ॥२॥ पुरा कट 
महाबाहो धर्मं परमकं प्रभो ॥ यत्तन हसरूपण ब्रह्म 
 णोऽभ्यात्थमाधव्‌॥२॥. 
ताति वचन मन प्राणक्रौ जीते मेरे विषे तत्पर इो$, 
युक्तकर्‌ तव्‌ कृतङ्त्य हइ ॥ «४ ॥ | 
इति श्रीमद्धागवतमाषाटीकायामेकादजस्कन्प 
षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


. ` अव सेई अध्याये भक्ति रक्षण स्वधम पगे, तव हंसावतारं | 
करिविं बरह्मचारी ओरं गदस्थीनके धमं कडग ॥ १ ॥ उद्धवजीं पु 
हे कमरुदरटो चने ! भक्ति रक्षणं धम तमने कध] प्हिठे तो स्वधमं 
वृगाथम अचोर॑तनको ओरं आचाररहितं मसष्यनको स्वधमं 
करते जेते तम्हरे विपे भति होई सिदध दोड सो प्रकर मोस तमं 
कदो ॥ १॥२॥ इ प्रभो ! हे महाधन ! ह श्रीमाधव ! पहि तमने 


+> क = 


जो ध्म सरूप करि बरह्मासो कंट्यो सो परम सुखरूपधमं निशवयं 





दि ह विष 


करके मोसौ को ॥ ३॥ 


6-0 ९५५8118 01९0101. 01011260 0 ©681001 | 9 








१६्द्‌  ' . एकाद्रस्कन्धः। 


स्‌ इदानीं सुमहता काठेनामित्तकरंन ॥ न प्रायो म- | | 


विता मत्य॑टोके प्रागदश्चासितः ॥ ४॥ वक्ता. कता 
वैरिज्च्या यत्र गरतिधराः कलः ॥ ९ ॥ कर्बाऽक्रििा 
नि च भवता मधुघ्ूदन॥ त्यक्ते महीतले देव 
नष्ट कः प्रतक्ष्यति ॥ ६॥ तत्तवं नः सर्वधर्मज्ञ धमे 


 उतसक्तठक्षणः॥ यथा यस्य विधीयेत तथा वर्ण॑यं ` 


क 


¬ नभा ॥७॥ आ्रीद्धक उवाच ॥ इत्थं स भरत्यसुख्येः * 


न एरष्टः स भगवान्‌ हरिः ॥ प्रीतः क्षेमाय मर्त्यानां 
वमानाह सनातनाब्‌ ॥ < ॥ ओरमगवादवाच। धम्यं 


© 


ऽवैता नान्यो धम॑स्याच्यत ते भुवि॥ समायामपि ^ 





 प्पतवप्रभो नेध्रेयसकरो नृणाम्‌ ॥ वर्णा्माचार- ` 


वतां तसुद्धव निबोध मे॥ ९॥ 





ई शाउनाश॒क ! बुषा पदिटे सिसायोह धमं वहत कार्करि अष ` 


मयुष्य लोकम नहीं होडगो ॥ ९ ॥या धर्मो वक्ता कत्तं | 
५ र इसरो भरमि विषे नी हैर अच्युत ! 8 भो! ऋ 
६ विना ओर नहा नहा मूतिर्वेत वेदादिक दहे ॥ ५॥ हे 
ब ५.४४ कायंकत्तां सव धमेके वक्ता रक्षक जब तुम या 
2 तब नष्ट भये धर्मो कोन कदेगो ॥ ६ ॥ सो सव 
वता त॒म इ) तते हे भो ! बम्ररी भक्ति ना प्रकारकरे सो 


> अ न य 


पमं नेते जाको कृत्व्य ह तेते मोको कहो ॥ ७ ॥ शुकदेवनी रना, ` 


५४५५ कह ई ह रानव्‌ ! या पकार भक्तनमे युल्य उदवजीके 
१६... अतिसतैष् होइ मलुष्यनको मरण धमं दरि करवेवारो 
"° ^ कम केहृत भय॥ ८ ॥ भगवान्‌ बोडे ह उद्धव ! यह वम्रो 
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आदो कृतयुगे वर्णो चरणां हंस इति स्म्रतः॥ कृतकः 
त्याः रना जात्या त॒स्मात्कृतयगं विडः ॥ १ ॥ 


^ वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोऽहं वृषरूपथक्र ॥ उपासते 


, तपोनिष्ठा दसं मां सुक्तकिल्विषाः ॥ ११॥ ञतायुखे 


महाभाग प्राणान्मे हृदयान्नयी ॥ विया प्राद्रभृत्त 
स्था अहमासं नेषृन्मखः ॥१२॥ विप्रक्षातेयविद्‌- 
छ्द्रा युखबाहुरुपादजाः ॥ वेरानारुषानत्‌ य 


: आत्माचारलक्षणाः ॥ १३ ॥ गृहा्रमो जवनतो त्र 


ह्यचथं हदो मम ॥ दृक्षःस्थानाद्रनेवासो न्यासः च. 


षणि संस्थितः ॥ १५ ॥ | 


प्रन धूमेरूप दे, वणाशरमनके आचासंत परुषनको भक्ति आन्‌ 
दकारी हे, ताको मोते सुनो ॥ ९॥ पिरे सतयुगमें मदुष्यनको 


वृणे दंसद्पहो, तव प्रना सष जन्मदी करिके कतक्षत्य श ताते - 


` कतय॒ग नाम भयो, ओरं कम॑हं क क्व्यहो सो कदे ३॥१०॥ ` 


तासमय्‌ भृणव ओंकारदी वेद ह, चास्य पानसो घमं इषभषप 
धरे भ हो, ये यज्ञादिकं कमे नदीं ड, एक तपस्यादी दी सो इद्र 
यनक स्थिरकरि एकाग्रचित्त करके इंसरूप शद्ध मरा ध्यान करत ` 
डे॥ ११॥ हे महाभाग ! जव ञतायुग्‌ भयो तव विराट्‌ मेरे प्राणते 
ओर इद्यते वेद््रयी विच्य प्रगट भई, तात इत्‌ अध्व उदात 
सुदित बिषू यज्ञ प्रगट भयो, सो यज्ञ मेरो रूप है ॥ १२॥ ब्रह्मण 
्षभी पैरय शुद्र ये चारं वणे विरादस्वरूपक सुख ब जषा चरणत 
प्रगट भये, ओर जो जाको स्वधमं दसो प्रगट भूय। ॥ . १३ ५ 
गहस्थको आश्रम जंाते प्रगट भयो बरह्मचय्येको षम्‌ इद्यते भया. 
वानप्रस्थ वक्षःस्थरूतं भयो, संन्यास मस्तकते प्रकट भया ॥ १६ ॥ 
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प६८ एकादशस्कन्धः । 


णनामाथ्रमाणां च जन्मभूम्यचसारिणीः॥ आ 
सन्प्रकृतयो नर्णां नीचनाचोत्तमात्तमः॥ १९।॥ चमो 
दमस्तपः च्च सताषः क्चान्तराजंवम्‌ ॥ मद्धात्तथ 
द्या सत्य्‌ ब्रहमप्रकृतयास्त्माः॥ १६ ॥ तेजो बट 
धृतिः शोय तितिक्षोदा्यं उद्यमः ॥ स्थरं ब्रह्मण्यते 


शर्य क्षवप्रकृतयस्तिमाः॥ १७॥ आस्तिक्यं दानः ` 


नषा च अदम्भो ब्रह्मसेवनम्‌ ॥ अतुश्टिरर्थोपचरयेवे- 
रयप्रकृतयस्तिमाः ॥ १८॥ शश्र षणं द्विजगवां दै 
वानां चाप्यमायया ॥ तत्र रग्धेन संतोषः शदरप्रकृ- 
तयास्त्वमाः॥ १९॥ अश्ोचमचतं स्तेयं नास्तिक्यं 
ञेष्कृविग्रहः॥ कामः कोधश् तष स्वभावोऽन्ते- 
 वसायिनामर॥२ ॥अहिंसा सत्यमस्तेयमकामकोध- 
ठाभता॥भरतप्रेयहितेहा च धममोऽयं सववार्णकः॥२१॥ 
र सव वणं भाश्रमके स्वभाव न्यारे न्यारे भये जिननं नीच भूमिम 


जन्म्‌ पाया ताको नीच स्वभाव भयो जिनने उत्तम भूमिमे जन्म 


ताको उत्तम स्वभाव भयो ॥ ३९॥ शम द्म तप शोच संतोष 


समा शद्धभाव मेरी भक्ति. दया सत्य ये सप्‌ ब्राह्मणको स्वभावे 


॥ १३ ॥ तेन वर धेयं राथ्य क्षमा उदारता उद्यम स्थये ब्रह्मण्यता 


एय यह्‌ क्षचरियको स्वभाव हे ॥ १७॥ आस्तिकता दान नि्दभ 
# सेवा द्रव्यसंग्रहमे अतति यह वैरयको स्वभाव हे ॥ १८ ॥ ` 
क ब्रह्मणनकी देवतानकी सेवा निष्कपट करे, ताते जो पर्वं 


हम सतप राखे यह शुद्रको स्वभाव ३॥ १९ ॥"जञचोच मिथ्या- 


चोरी नास्तिकता वृथा कट्ह काम कोष त्ष्णा ये सव नीच 


तिके समव दहै ॥ २०॥ (सान कूर सत्यु बे चोरी न 
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भाषाीकासहितः-अ ० १७ ॥ _ १६९ 


द्ताय्‌ प्राप्याचुपरव्याजन्पोपनयनं दिनः ॥ वसं 
नगुर्कुटे दान्तो बह्माधीयीत चाऽऽहतः॥२२॥ मे 
खलानिनदण्डाक्षब्रह्मसूजरकमण्डटन्‌ ॥ जटिरोऽ- 
वतदद्रासऽरक्पाठः कुचान्दधत्‌  ॥ २३ ॥ स्नानं 
 भाजनहामषु जपाज्चारे च वाग्यतः ॥न च्छन्या 
 न्रवरोमाणि कक्षोपस्थगतान्यपि॥ २४ ॥ रेतो ना 
तकरननात्‌ ब्रह्मव्रतधरः स्वयम्‌ ॥ उवकाणजमा 
द्याश्मु यताश्रखपदा जपेत्‌ ॥ २८ ॥ अस्यकाचा- 
येगोविप्रग॒स्ब्रदसुरान्छुचिः ॥ समाहितं उपासीत 
सल्य च यतवाग्जपन्‌ ॥ २९६ ॥ 
काम कोध खोभी न हीइ सबनको मखो चाड यह सव जातिनकां 
धमं हं॥ २३ ॥ अब परिरं आश्रमघमं कहं इ) तदा त्रह्मचारा धम 
` कर ह ब्राह्मण क्षिय वैश्ये गर्ते े सव सत्कार भये दोय पी 
दूसरो जन्म गायत्री उपदेश हो$ ता पी यरूनके वर॒ जाइ वसं? 
इद्रियनकों दम करे जव गुरु बुखवे तव वेद्‌ पडे ॥ २२ ॥ मेख 
मृगचमं दंड रुदाक्षमाडा यज्ञोपवीत कमंडलु जटा सब धारे रहै 
तेरुस्लान न करे दंतथावन न करे वघ क्षारसो न धवे कुशनको धरे 
अरक्तं आसन ध्रे॥ २ ३॥ कषान भाजन होम जप मूत पुरीष जब 
करे तव मोन रहे नख रोमं आर क्षोरकमं न करावे ओर कालके 
उपस्थके रोम दूर न करावे ॥ २४ ॥ वीर्यस्वर्न न करे आपु ब्रह्म 
 चयको धरेरहे, जो प्रमादतं स्वप्रमं वीयं स्वरिति भयो हीइ तो 
 जरुकिषि कान करकं प्राणायाम करि गायचीको नप केरे ॥ २५ ॥ 


अभि सूयं आचाये गो विप्र यर वृद्ध देवतानको पवित जर एकाय- 
 वित्तकरि उपासना. मत्राङ्गदोक्क, ज्प्र, करे ॥ २६॥ 
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१७० | : एकादशस्कन्धः । 1: 


आचार्यं मां विजानीयान्नावम्‌न्येत करिचित्‌ ॥न 
त्यबुदयाऽसूयेत सवेदेवम्‌यो युः ॥ २७ ॥ सायं 
प्रातरूपानीय भैक्ष्यं तस्मे निवेदयेत्‌ ॥ यच्चान्यद्‌ 
प्यन॒ज्ञातसुपय॒जीत्‌ संयतः॥२८॥ शशरूषमाण अ 
चार्य सदोपासीत नीचवत्‌ ॥ यानरय्यासनस्थान- ` 
नातिद्र कताज; ॥२९॥ एवा य॒सकठे वसेः , 
दरागविवजितः॥ विद्या स॒माप्यते यावद्विभ्रदरतमख- 
ण्डतम्‌ ॥ ३० ॥ यच्सौ छन्दसां छोकमारोक्ष्यच्‌ . 
ब्रह्मविष्टपम्‌ ॥ युखे विन्यसेददं स्वाध्यायार्थं ब्रह- 
दरतः॥ ३१ ॥ | 40 
युरुनको मवुष्यत्ुद्धिकरिके न सेवे, मेरो रूप जानिके सेवन कृरे 
केषं अवज्ञा न करे, क्यो कि संपूणे देवता युरूनमं वसह ॥ २७॥ 
सांञ्च सवेरे भिक्षा ठेजपे, सो रुके अगे धरे भरू नो प्रवे सो 
सब गुर्नको समप, गरुकी आज्ञा हाय तो संयमकारे भोजनकरे ` 
॥ २८ ॥ जव गुरू कटं चरे तय संग चरे जव सोमे तब पांव दवि, 
जब बेठे तव्‌ सावधान अजटि जोरि हृत दूरि न बेठे आचायैकी ` 
खचपा _ कर्‌, अच्छी भांति सद्‌[ उपाप्तना करे ॥ २९ ॥ या प्रकार 
रख वसे मिषयभागरदित इड, नव विद्या पूणे होइ तहां ताह 
अखंड नतधार्‌ रह ॥ २०॥ यह तो ब्रह्चारीके आश्रमको सामा- 
य ध्म केद्या अव जो ब्रह्मलोककी ज॒ड्वेकी इच्छ करे, सो 
५९, निशसा बरह्मच वृत करे सो कहे द जो यह्‌ व्रह्मचारी जहा 
शत धरं पेद रदेदं एषं व्श्नखोकमे गयो चह तो यरुनदीके ` 
सि रहे वेदाध्ययन करे निष्काम ब्रहमचय्ये ब्रत धुरं अपनी देह 








य॒र्नको समप ॥ २१ ॥ 
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भाषाटीकासदहितः-ज० १७। १७१ 


¦ अगौ रावात्मनिं च सवेभ्रतषु मां परम्‌ ॥ अणए्थ 


~ 


ग्धीरूपासीत्‌ बरह्मवच॑स््य 
कल्मषः ॥ ३२ ॥ स्रीणां 
(नर शणस्पशसंखापक्चेलनादिकम्‌।॥ प्राणिनो [मथु 
नतान्‌ गृहस्थोऽग्रतस्स्यजेत्‌ः ॥ ३२ ॥ चमा 
चमन स्नान सघ्यापासनमाजवप्‌ ॥ तीथंसेवा जपो- 


 र्एरयाऽमक्ष्याऽसंभाष्यवर्जनम्‌ ॥ २९ ॥ सवां- 


मनरयक्त[ऽय नियमः कुटठनन्दन ॥ मद्वि सवभूतषु 


| ` भूनवाक्षायसंयमः॥ २५॥ एवं ्रहद्रतधरो बह्म 


० [सरव ज्वलत्‌ ॥ मद्धक्तस्तीवृतपसा दग्धकेमां 
राय ऽमटः॥ ३६॥ अथानन्तरमावक्ष्यन्यथा जिज्ञा- 


(1: ॥ शरवे दक्षिणां दत्वा स्चायाद्‌ यवंडमीः 





, पनाक स्थर कदे अग्मि यरु आत्मा सब प्राणिमा्मे मेरी बुद्धि 


रासं माति न्यारे करी न जाने देसी भांति ब्रह्मतेजयुक्त निष्पाप ` 
मरं उपासना करे ॥ ३२॥ घ्चीनको दशन, विनसो भाषण, परि 
हास न करे, जो कोहं खी पुरुष एकञ संयुक्त ग्टके बैठे हेय तिनको 
न्‌ दख, जापु गृहम न रहे ॥२३॥ य धमं सव आच्रमनका करणाईः 
रच मादा करि हाथ पाड धोषे, आचमन कर, स्न, सघ्या, शु 
भाव तीथंसेवन, तप भिक्षा केरे पर स्परौ काहूकोन केरे 

अस॒भाष्य्‌ ह तिन नीचनको त्याग करे ॥ २४ ॥ ह कुकनद्न ! सव 


 प्राणिमाजमेःमेो भाव राखे, मन वचन इंद्ियनकों संयुक्तं करे, यह्‌ 
, नेम सब आभ्रमनको दे॥ ३५ ॥ रेसी भाति जो बत रखे सो 


अथिकी भाति तेजस्वी ही, सब केम दग्धकारि निमेर दइ मेये 
भक्त होड ॥ ३६ ॥ यर निष्काम बऋ्मचारीको मोक्षको प्रकार कद्यो 
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३७२ ` एकद्रास्कन्धः। ` 


गृहं वनं वोपविशेत्‌प्रव्रजद्रा द्विजोत्तमः ॥ अधरः 
मादाभ्मं गच्छेत्ान्यथा मत्परशचरेत्‌ ॥ २८॥ गर 
। हाथां सदी भायामद्रहदजगाप्सताम्‌ ॥ यवीयसी 
। तं वयसा यांसवणीमनुकरमात्‌ ॥२९॥ इज्याध्य- 
यनदानानि सर्वेषां च द्विजन्मनाम्‌ प्रति्रहोऽध्याः 
पनं चं ब्राह्मणस्येव याजनम्‌॥ ४० ॥ प्रतिग्रहं मन्य- 
मानर्तपस्तजायरोलदम्‌ ॥ अन्याभ्यामेव जीवेत 
दलता दापरक्तयोः ॥४१॥ ` `` ` 
नो सकम्‌ भ सो वेदाथ विचारिकँ बरह्मचयं छोडी गृहस्थके आर 
मम्‌ आया चाहं तब गुरुके दक्षिणा दे आज्ञा खेय तथ अभ्यंगादिकं 
करकं मवला दंड मोनी छोड (या करमो नाम समावततन्‌ कै दै) 
॥ २७॥ तहां दोऊ पश्च क है जो विवाहकी इच्छा दीय तो गृहस्थ 
है नाय निष्काम हो तो वानप्रस्थ आश्रम ठेय्‌, अथवा संन्यास 
। आश्रमते आममे नाई आश्रम विना नर ब्रह्मणे शष्ठ वां ¦ 
 आध्चममे मेरी भक्ति करतो भयो विचरे पिछठे आश्नमसेो पूर्वमे न 
आति जयात्‌ सन्यापती गरहस्थी न हो ॥ ३८॥ नो गृहस्थ भयो चाहे 
सो समावत्तैनकर्मं कारे विवाह करे गृहस्थ होई रक्षणवंत जपने ` 
ऊख समान कटका कन्या विवह, प्रथम तो अपने वणेकी व्ये 
। षी आदू कियो चाहं तो अयु्मते ओर व्याहे ॥ ३९ ॥ ब्राह्मण 
| सिय वैशय ये तीनि धमे समान हे, यज्ञ अध्ययन दान ये ५. 
वणेको समान ई, परि प्रतिग्रहं अध्यापन यज्ञ करामनो ये ती 
५ कृरनं श हे ॥९०॥ थ ५१५६ रि 
णन प्रतिहृ. उषम जप यज्ञ तप तेज यको नाशी जा 
जौर कृपणता आदि दोष देखे त स्वामीते छोडे खेतमें परे कनसों 
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भाषाटीकासदितः-अ० १७। १७३ 
` ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्ुद्रकामाय नेष्यते॥ कृच्छर- 
य तपस्‌ चह्‌ अत्यानन्तसुखाय च ॥ ४२॥ शिषो 
ज्छदृत्त्या परितुष्टचेता धम्‌ महान्तं विरजं चषाणः॥ 
 मय्यपितात्मा गृह एव तिष्टन्नातिप्रसक्तः समुपेत 
शान्तिम्‌ ॥४३॥ सूस॒दरान्त य विप्र सीदन्तं मत्पराः 
यणम्‌॥ तावुद्रिष्ये न चिरादप्द्धयो न।रिवाणवात्‌ 
॥ ४९ ॥ सवा; सम॒द्रद्राजा पितेव व्यस॒नात्मजाः॥ 
आत्मानमात्मना धारा यथा गजपतिगजाच्‌ ॥ £< ॥ 
स्आाजीविका करे, अथवा ओर करिके भानीविक़ा करे, य॒ज्ञ कंर 
करावे, जथव्‌ पृढवे ये दो वृत्ति कृरे नो इनहूमं दीनता दोष देखे 
तो ऊंछवृत्तिदी करे ॥४१॥ ब्राह्मणको यह देह निश्चयकारके तपस्या- 
के कष्ट सहनको करयो ड्द कामको न करे तो परखकमं अनत 
सुख ब्राह्ृणको प्रात हय दै ॥ ४२॥ नो हाटमं अथवा क्षेरनमे अत्न 
पय्यो रद, ताको वीनि खक निवह करे, तादीकारि संतोष माने उत्तम 
निष्काम धमं करे मेरे विपे चित्त राखे षरमे तो रई प्र कड आसक्त 
न होड, या प्रकार शतिको पावे ॥ ४३॥ दूरिदीको यई निवाह 
प्रकार कद्यो जो सद्व्य हे ताको प्रकार कंदे दैः जो ब्राह्मण दरिद्र 
डो मेरी भक्ति पिषे तत्पर होड ताको जे आपदाते उद्धार ४ करं ह 
उद्धव ] तिन मष्यनको भे थोरेदी कारम उद्धार केरूगो जेस सु- 
द्रम बरूडनेकों नाव पार गावै, तेसे वे मन॒ष्य बा ब्राह्मणको निवाई 
कृरे ह मे संसाररूपी सथुदरते विन मचप्यन्र निश्चय पार करूगो ` 
॥ ७४ ॥ राना दो§ सो सृब्‌ प्रनाको दुःखे उद्वार करे जसे पिता 
पुजको कृष्ठसे छडवे हे नेसे कौचडमे पड दाथीको दाथी निकार्है ` 
अन प सी 1 
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52 1 एकादशस्कन्धः । ` ५. 9 
एवंविधो नरपतिविमानेनार्कवचैसा॥ विध्रयेहाद्यभं | 


कृतस्नमिन्दरेण सह मोदते ॥ ४६॥ सीदन्िप्रो वणिः 
गत्त्या पण्थरेवापदं तरेत्‌ ॥ खद्गेन वाऽऽपदाकान्तो 
न शबर्या कर्थचन॥ ४७॥ वेश्यवृ्या तु राजन्यो 


जविन्मृगययाऽऽपदि ॥ चरदरा किप्रह्पेण न श्रः “ 
र कवचन ॥ ४८॥ चरद्रबति भनद्रेरयः शरदः का- 
र्कटकरियाम्‌॥ कच्छन्धुक्तो न ग्ण वृति रिमप्पेत ` 


कमणा॥७९।वेदाध्यायस्वधास्वाहावल्यन्नाचे्य॑थो- 






_ दयन्‌ ॥ देवपिपित॒भतानि मदूपाण्यन्वहं यजेत्‌॥५०॥ 


उचित द ॥ ४९ ॥ या प्रकार राजा या सं कमे सव पव दूर करि 
सुय्य॑सम प्रकाशित विमानमे इदके संग आनेदं करे दै ॥ ७ द ॥ 
यदि ब्राह्मण दरिद्रसो दःख पावता होड सो वागिभ्य वृत्तिकरि आप 
दकं तरे, पर मदिरा ओर रसाद्कि नवेषे, तहां नो निवह न 
होड तो श्षभिय वृत्ति करे, परंतु नीच सेवाकी वृत्ति कमहं न करे, यह 
बरह्मणो धमं कदमो ॥ ४७॥ अव क्रियो धमं कै ह नो आपत्ति 
खड तो पेद्यवृत्ति करि जीवे, के सृगया करके जीवे वा ब्राह्मणको 
सूपकारे अध्यापन कारि जीविका करे, पर नीच सेवन न करे ॥४८॥ 
यकं नो आपद्‌ हय ता चरकी वृत्ति कें तामे आपद्‌ दोव 
ता कारीगरीक्रिया कारे जीषे, नष अपनी आपदा निवृत्ति दोइतब 
नीच इतति छोडिदेह ॥ ४९ ॥ या प्रकार सवनकी वृत्ति करी फर 
नरस्थको जनृर्य क पृचयज्ञ कतैवय करै ्हयज्ञ कर्कि तो अपिः 


५५९. ५ को संतुष्ट कर, आवन तलाक पित्रयज्ञ क्रे, हममे स्वादाकरिके | 


„क यज्ञ करे, बिदानकरि करे, अत्र जरसो मलुष्य- 
गक तृत करे यणुूति कर सकत र उद्भ राखे, ये कमं सव 














¢. भाषाटीकरासहितः-अ० १७। १७९ 
 य्च्छयोपपत्ेन श्केनोपाभितेन वा ॥ धनेनाऽपीः 
 इयन्भत्यत्यायेनवाहरेकत्‌न्‌॥५१॥ कटम्बेषु न 
सनत न प्रमाधेत्कुट्म्म्यपि। विपथिन्नश्वरं पश्ये 
 .  ददृ्टमपि टृष्टवत्‌॥ ५२॥ पुत्रदाराप्तबन्धूनां संगमः 
`. पान्थसंगमः॥ अवुदेहं वियन्त्येते स्वपो निद्राडगो 
यथा ॥५२॥ इत्थं परिमृश्चन्युक्तो गृहेष्वतिथिवद्रस- 


स = क~ 0 = (नि 


च्‌॥ न्‌ गहेरनुबध्येत निममो निरहकृतः॥५४॥ क- 
 मंमिगृहमेधीयेरिष्ठा ममेव मक्तिमाच्‌ ॥ तिषठदरनं ` 
< वौषवि्ेतपरजावान्वा परिवजेत्‌॥ ५९॥ यस्ासक्त- 
 मतिर्गेहे पु्रवित्तैषणातुरः ॥ सैणः कृपणधीशरदो 
` ममाहमिति वध्यते ॥५६॥ __ 
अवश्य कृत्तेव्य ह ॥५०॥ शक्तिके असर कतेव्यकमं क विना 
उद्यम अथवा उद्यम्‌ते पायो होड) शद्ध हइ बा धन्करफ 14. ट 
कों पीडा न दइ तैसे न्याय कारि यज्ञनके करे ॥ 4१ ॥ कुडेवम 
आसक्त न होड, तञ मेरे भजनम सावधान रहे, या ससार प्रपचकां 
. मिथ्या जाने स्वगेदकों मिथ्या नाने आत्माहौक एक्‌ सत्य करि 
जाने ॥ ५२ ॥ पुत्र घी कटबी बंधुकों संग याता करनव्‌रिनक संगकौ 
स्मान ह चैसं निद्राम स्त देखेहे जागेते नष्ट होय द तेते देहके नष 
हेवेपे यह सब चठे जाय ई ॥ ५२ ॥ या प्रकार गृहमे विचारते अति- 
भिकी भांति खे, यह मेरो षर है एेसो अहंकार न्‌ राखे अहता ममता 
खोडे तो न वेधे ॥ ५४ ॥ गहस्थके जो कमे कहे तिन क 
पूना करे मेरे विषं भक्ति करे, ओर गृहस्थाश्रमे रहे पीछे वान- 
स्थ दैक जो संतान हो तो संन्यास ठे ॥ ५५ ॥ ने केवर गृहमे 
आसक्त है, पु वित्तेःपरीतिक्रद नीके प्रह दै"जदरप्ीन है, मूसे है 


| 
94 त ता । 
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१७९  एकाद्रास्कन्धः। 
अहो मे पितरस ब्रद्धौ भायां बाद्त्मनात्मजाः॥ अः 


नाथा मामृते दीनाः कृथं जीबान्त दुःखिताः ॥५७॥ 


एवं गृहारायाक्षिप्तहदयो मूटधीरयम्‌ ॥ अतरतस्ताः 
नचध्यायन्मृतोऽन्धं विशते तमः ॥५८॥ इति श्रीभा 


गवते महा एकादशस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ . 


अथ अष्टादशोऽध्यायः 


श्रीमगवाडवाच ॥ वनं विविषः पुरेषु मायौ न्यस्य 


सदव वावन एव वसच्छन्तस्ठतीयं भागमायुषः १॥ 


सो अहंता ममतासो बधे दे ॥ ५&॥ मेरी मता मेरो पिता ब्ृद्धदै घी 


छोटी हे वारक छोटे द ये मोषिना केपे जीवगे दीन अनाथ दुःखी 
होडगे या प्रकार जो शोचेह ॥ ५७॥ सो रेसी गृही आरा करकं 
विक्षिपति मन होइ मति इदि मूढ हीवेसो श्री पुजनको ध्यान केर सो 
कबहु तप न हके मेते अति तामसी योनिम परं हे ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीमद्धागवतभाषारीकायामेकादचस्कन्पे सपतद्‌- 
शोऽष्यायः ॥ १७॥ 


` _ जव अगारहं अव्यायमे वानप्रस्थ जर संन्यासीके धमं कैग 

तो श्त ^. "र = । ५ # म्‌ १९) 
५१५५ अधिकारी हे तकां ओरं अधिकारीनको विरोष करगे ॥ 
१५५ ५८७. धम क हे नब आधुदांको तीसरो भाग अवि, 
वा कप उपरति पिछततरि वप प्त तीसरो भाग है, तव पुत्रको 
हि २ मन क्या जदं न विरे ॥ जीवन्‌ जात छिन छिन सीत जान 
+ व नाह धरि ॥ काम कोध लोमादिक र क्यो नह इन्दं विसर ` ॥ सुत वित 
र जिह जनित नित क्या अस जन्म गारे ॥ धमे भजनं हरि काम अन्तर्मे 

नि संकट दरि ॥ नित उवाटाभसाद्‌ ध्यान धर बिगरी यही सुरि ॥ १॥ 
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| 

, कन्दम्ररफटेवन्येमेध्येढृ्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥ वश्रीत 
 . वल्कं वासस्तरणपणांजिनानि च ॥ २॥ केञ्चरोमः 
 नखरमश्रुमलानि बिभथाहतः॥ न धविरप्पु मेत 

तिका स्थण्डिलेशयः ॥३॥ ग्रीष्ये तप्येत पञ्चाप्री- 

 न्वषौसासारषाडजटे ॥ आक्ृण्ठमगरः शिरिर एवं 


~ 


 .. दत्तस्तपश्चरत ॥ ४॥ अगिपक्रं अमश्ायात्कह्ष 
४: कमथापि वा ॥ उटखरहमङ्कदी वा दन्वाटखट 
, एव वा॥ ५॥ स्वयं संचिचयात्पवंमात्मनो बृत्तिका- ` 
, रणम्‌ ॥ देश्चकाटबणभिज्ञो नाददताऽन्यदाऽऽ 
हतस्‌ ॥ € ॥ वन्यश्चर्पुरडाथनरवपत्‌ कवा 
' तान्‌ ॥ न तु ओरओतेन पञ्चना मां यजेत वनाम ॥७॥ 
घूर सौपिके वनम नाईरहे, ची अपने संग अवे तो वनमं राख नह 
ता पु्के पास्‌ रहे वनम शाति हीह रदं ॥ १ ॥ वनम श रा षी 
नसा मा न्‌ कृरे वल्कङ्वस् पारः तण ७ 
चमेके| १५ ५) वस्त॒ अति पवित है ॥ २॥ केश रोम 
नख डादी मुछ द्रि न करति इनको धोवेहू नड, आर द॑तनका न 
धोवे न्मे तीन कड स्नान करे भूमिमें रयन करे ॥ २ ॥ ष्म 
तमे पंचा सायै, वषमे नठवृषटि संदे, नाडमे कंठ पयत नसमं 
` मग्न रहे, यापकृार तप करे ॥ 8 ॥ अग्ने पक्र होई सो खाई! समय 
„ करिकै पक्कफादि खाई, ओखरीमे कूटी पत्थरों की हह सो ` | 
खाइ दातिसों कूटी वस्त॒ खाई ॥ ५ ॥ अपनी सआजीविकिकी कस्तु 
आपु ठेआपे, दृसरेने काउने छायके दीने फडादि वस्तको छह नश 
जर देशकारुको बर देखे पहठो संह न राखे, नयो अन्न पौव 
पुराणो त्याग करे ॥०३॥ तुनी वतुः परो डारानकरि देवत 
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१७८ ` एकादशस्कन्धः । ` 

अभिहोतरं च दशं पूर्णमासश्च पूर्ववत्‌ ॥ चतुम्‌: 

स्यानि च सनेराञ्नातानि च नेगमंः॥<८॥ एवं चाणन 
तपसा खनिधंमनिसंततः ॥ मां तपोमयमाराध्य 


 ऋषिखोकाद्पेति मास्‌ ॥९॥ यस्वेतत्कृच्चतश्ीणं | 


तपो निःअेयसं महत्‌ ॥ कामायाल्पीयसे य॒ञ्याद्रा 
ठिश्चः कोऽपरस्ततः॥१०॥ यदाऽसौ नियमेऽकट्पा 
जरया जातवेपथः॥ आत्मन्यीन्‌ समारोप्य मधि 
_ ताऽ समाविशत्‌ ॥११॥ _ _ 
नको यज्ञ करै, वनमें आश्रम करि रहे, परन्तु वेदोक्तपञ्ुकारे मेरो 


यजन न करे ॥ ७ ॥ पूववत्‌ नाम गदस्थाभ्रमसरीखे अयिहाच दश 


पूणमासेष्टि चातमौस्य ` यज्ञ इतनोदी. बेदनं वनाश्रमी अवुष्ठान 
कंद्या द ॥ ८ ॥ याप्रकार तपस्या करके शसो नाडी मा जाके 
शरीरम बाकी रदी नाम अतिही दुर्वे शरीर जाको है गयो एसे 
तपामय मोको आराधन करि पथम्‌ कषिखोकते महरोक नाऽ; 
पीछे कम करक मोको पावेगो ॥९॥ इतने कष्टकारि प्रात्त करि माक्ष 
करदायक तपस्या तुच्छकाममे न रुगावे, जो ख्गावे तो वाते मखं 


कोन हे ॥१० ॥ या प्रकार स्वं धमं निष तम 
भकार २ काम करे, तो अत्यंत माक्ष 
कर त तीतर भागमे वैराग्य थोरोषो उपज तो संन्यास रेह 
रा ।र सामथं पदे षटे तब विरक्त होडरई, संन्यास उह, जो 


विरू न दोडसके ताको का करनो सो क ई जव यड मेके नेम 


करको असमथ होई इद अवस्था रोः तहां अगनिदोवकी अग्नि 


५. राखि चित्त मर विप राखे अभम प्रव्रष्ट होड शरीर छोडे 
0 नम त्‌ जब घमाचरणकी असामथ्यं होय तव जीवते शरीरको अ- 


भिमं नरायदेय ॥ ११॥ 
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यदा कृमविपाकेषु छोकेषु निरयात्मह् ॥ विरागो 
जायते सम्यङ्‌ न्यस्तापिः प्रनूजेत्ततः॥ १२॥ इका 
 यथीपदे मा दत्त्वा सवेस्वम्रविजे॥ अ्रन्स्भ्राण 
> अविर्‌य निश्पेक्षः परिवजेत्‌॥१३॥ विप्रस्य वै संन्य- 
सतो देवा दारादिरूपिणः॥ विघन्छुवन्त्ययं ह्यस्मा- 
नक्रम्य समियात्प्रस्‌ ॥ १४॥ बिभरयचेन्थ॒निव।- 
सः कौपीनाच्छादनं परम्‌॥ त्यक्तं न दण्डपात्ाभ्या 
+ मन्यत्किचिदनापदि ॥ १९ ॥ दष्टितं न्यसत्पादं 
चक्परतं पिबेन्‌ ॥ सत्यप्रतां वदद्राच मनप्रत _ 
- समाचित 1१ 
 विरक्तको कृत्य के दै, नो विरक्तदोह सो कमेनको _ फर आर देव्‌- 
` तानके खोकनको नरक करिजाने, जो जाने कि पूणेवेराग्य हे गयो डे 
तव ये स्र अथिोजादिक कमे छोडि अच्छी भांति संन्यास छेय 
॥ १२ ॥ सन्यासे आरंभके उपदेषे अयुस्ार मेरो परनन कर, 
ऋतविननको सर्वस्व देकरि अग्मिहोचको जपनं प्राण पिष मविष्टकरि ` 
, आपु निरपेक्ष होक संन्यास ठेड ॥१३॥ ब्राह्मण जव सन्यास ड तव 
* देवता खी पुतर रूप होड वाको याकारण विघ् कीरं ईं कि यह हमारी 
` अवज्ञा करि आगे चट्यो चाहे ह ताते विघ्र करं ह तथापि यह विनि 
„ विध्रनको जांपिकारि संभ्यास ठेड उनके विन्न न माने ॥ १४ ॥ अब्र 
, संन्यास कहै ह जो संन्यासी वस्र धारयो चाहे तो जितनं सो कौपीन 
" ओर एकं वा कोपीनके ऊपर एक विखाद्‌ चोरो वश्च ठक इतनो वश 
धरे ओर क न धरे एक दण्ड धरे एक जर्पा धरे ओर कु न 
राखे ॥ १५ ॥ पृथ्वीम देखिकरि पाच धरे, वश्रसों नरु छनि पीव, 
कचन सत्य बोडे, मर्‌ आचरण मनम्‌, विचि. ड मन होइ सव 
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मोनाऽनीहानिखयामा दण्डा वाग्देहचतसाम्‌॥ न । | ` 
क पियति 9 8 
चतु वर्णेषु विद्य न्वजयं धरेत्‌ ॥ सत्तागारानर्सः | ` 
इतस्तिष्येषटेन्धन तावता ॥ १८ ॥ बहनां 
गत्वा तत्रोपस्पदय वाग्यतः॥ विभज्य पात्ति रोषं 
भुञ्ीताऽशेषमाहतम्‌॥१९॥ एकथरेन्महीमेतां निः 
सङ्गः संयतेन्द्रयः॥ आत्मक्रीड आत्मरत आत्म 
वन्समदरोनः॥२०॥ विविक्तक्षमश्रणो मद्धावतिमः ` 
-छाशय॥ आत्मानं चन्तयेदेकमभेदेन मया सनिः२१ 
करे ॥१६॥ संन्यासीको तीनि दंड कर द ते करे, वचनको दंड मोन 
रहना, देहको दंड सकाम कमं न करे, चित्तको दंड प्राणायामकरि 
स्थिर करे, हे उद्धव ! जके ये दंड नरी सो बांसके तीन दंडनसो 
सन्यासी नरी कावद ॥ १७॥ आजीविका करक ब्राह्मण प्रतिग्रह 
याजन अध्ययन रिख वृत्ति यहं चारी वणे होये तिनके षर 
भिक्षा करे नदित होड तके घर भिक्षानकृरे अथात्‌ जवतक्‌ 
सततम्णकी भिक्षा मिरे ततकृ निकृष्ट वणके षरकी भिक्षा न करे 
हो माकं य ५4 खाम्‌ दोईगो या उद्वेगते हित सात घर भिक्षा 
१२ ना क पा तामे संतोष मानं ॥१८॥ भिक्षा छेके नदां 
खश्चय ह्यह तदा जाह पह धोवे आचमन करं मौन होड माजन 
कर, मागे , दाषकृ शुद्धि करे पीछे विभाग केरी विष्णु ब्रह्मा 
धूय्यं भूतनकों रसम) थरो थोरो न्यारो न्यारो कारकै धरे बाकी 
५८ ४, करे ॥ १९॥ अव एक दूसरी क्रिया ओरह्‌ ई कि सम्पूण 
ृथ्वीमे किर संग काहूको न करे, जितेद्रिय रदे, जात्मादीमें संत 
धीर ओर समष्टि दई ॥ २,,.॥ "प्रकत. तिभयस्थरमे रंहे मेरी 
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अन्वीक्षतात्मनो बन्धं मोक्षं च ज्ञाननिष्ठया ॥ बन्ध्‌ 
, इन्द्रयविक्षपो मोक्ष एषां च संयमः ॥२२॥ तस्मा 


` जियम्य षड्गे मद्धावेन चरेन्छुनिः। विरक्तः दका- 


 मेभ्यो रन्ध्वात्मनि सुखं महत्‌ ॥२३॥ पुरग्रामव्रनाः- 


नसाथान्‌ भिक्षार्थं प्रविच्चशरेत्‌ ॥ पुण्यदे्यसरिच्छे- 
ख्वनात्रमव्‌तीं महीम्‌ ॥ २४॥ वानग्रस्थाश्रमपदे- 
ष्वभा्ष्ण भह््यमाचरेत्‌ ॥ संसिष्यत्याश्चसं मोहः 


` शद्सत्वः शिलान्धसा ॥ २॥ नेतद्रस्ततया परयः 


. 


= ष ॐ 


च्छयमानं विनरयति॥ आसक्तचित्तौ विरमेदिहोसुत 
चिकीर्षितात्‌ ॥ रद ॥ 4 73 


भावना करि चित्त निमेर रखे, आत्मामे मामे भेद न देखे, अभेदक 
एकं आत्मा विचारे, विचारश्ीर दइ ॥ २१ ॥ ज्ञाननिष्ठाकरि अपं 
बंध मोक्षको विचार करे ( इद्वियनके विक्षेपको बभ कदे दै ओर 
इन्दरनके संयमको मोक्ष कहे ई )॥२२॥ ताते इंदियनको निग्रह 
कृरिके मेरे विषे चित्त राखे, तुच्छ कामनानतें िरकत रई, तअ सुनि 
अति उत्तम आत्मसुख पाई सवेन स्वेच्छापूर्व॑कं विचरे ॥ २२ ॥ नगर 
आम ननम भिक्षुका नाई नह कटर बसे मुप्यनका संग {बा 
दोड जा याजीनकं संग हो तहां भिक्षां जाई जे पुण्यदे नदी पतत 
बन आश्रमे तदांपथ्वीमे फिरे ॥ २९ ॥ वानप्रस्थे जारम्‌ नाई, 
नित्य भिक्षा करे वाको अन्न शद्ध ईैताकरि सत्व शुद्ध होड, त वेगि 
सिद्धिकों पावे मोह घटे ३े॥ २५॥ या दईयमान प्रपंचो सत्य न 
जनिक्योकि दश्यमान जो है सो सब नाशवान्‌ हे यासे उभय रोकके 
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यदेतदात्मनि जगन्मनोवाव्प्राणसंहतम्‌ ॥ सवै मा- 
येति तर्केण स्वस्थस्त्यक्ता न तत्स्मरेत्‌ ॥२७॥ ज्ञान 
निष्ठो विरक्तो वा मद्धक्तो वाऽनपक्षकः ॥ सलिङ्गाना- ` 
भमांस्त्यक्तवा चरेदविधिगो चरः॥२८॥ बुधो बाल- 
कव त्कीडत्ुराङो जडवत्‌ ॥ बदेदन्मत्तवद्विद्रा- 
न्गाचयोां नंगमरेत्‌ ॥ २९ ॥ वृद्वाद्रता न स्यान्न 
पाखण्डी न हैतुकः ॥ शुष्कवादविवादेन कंचित्पक्षं 
समाश्रयेत्‌ ॥ ३०॥ 
जो यह जगत्‌ ओर शरीर +" ५ वचन प्राणसों युक्त हे, अहंता ममताके 
धमे यह आत्मा विषे सव मायि हे यथाथ नहीं एेसे युक्तिनकरि 
आत्मनिष्ठ होई फिरि ददादिकको स्मरण न करे स्मरणे वैराग्यनें 
प्रतिषेध होये ॥ २७॥ अव परमहंसधमे केहे है, एकं वैराग्य 
सुक्तिकी इच्छाराखनवारे परणं ज्ञानी अथवा सुक्तिद्‌ न चाद्वैवरि 
मेरीहढ भक्ति करेवारे भक्त दंडादिककी आवहयकतावारे आश्रम 
आसक्ति त्यागक नितनो अपने है सके वितनो आश्रमसं- 
वची धम कंदे अत्यन्त वामे छित न होय ॥ २८॥ विवेकी देवे ` 
पाख्ककौ भाति रिरे मान अपमानसो शन्य रदे अति चतुर 8 
परन्॒ नडकीसी भाति रहै, फठको अनुसंधान न राले बुद्धिवान्‌ दै 
र्‌ उन्मत्तकसी भाति बोडे वेदके धमैनमे निष्ठा हे परन्तु कछ 
पारक नम ठेय कितु ृषकी तरह विचरे ॥२९॥ कमेही करनो 
पह सुख्य हे एसे वेदके वादे आसक्त न दो, पापेडी न होई केव 
तकही सवेत न करे, नहं प्रयोजन विना वाद्‌ दो तहां का पक्षको 
भाथय न करे ॥ ३... 140 111 
षि 


` न्मपुनिः॥ ३५ ॥ 
` यह्‌ धीर मयुष्यनको उद्वेग न करं न मुष्यत ज्र उद्विय राड, 





(~ ~ ~ 
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नो द्विजेत -जनाद्ीरो जनं नोद्धेजयेन्न त॒ ॥ अति 


 वादाँस्तितिक्षेत नावमन्येत कंचन ॥ देह॒दिश्य 


पश्युवद्रेरं यान्न केन चित्‌ ॥ ३१॥ एक एष परो 
ह्यात्मा ` भूतेष्वात्मन्यवस्थितः ॥ यथेन्दुरुदपातरेषु 
भ्रूतान्येकात्पमकानि च्‌॥२३२॥ अद्श्व्वा न पषदत 
कटि काटेऽशनं कचित्‌ ॥ रभ्ध्वा न हष्यद्रूति 

माचभयं दैवतन्ितय्‌ ॥ ३३॥ आहारार्थं समीहेत 
युक्तं तत्प्राणधारणम्‌॥तच्चं विमृरयते तेन ताद्रज्ञाय 
विमुच्यते ॥ ३४ ॥ यदृच्छयांपपत्नात्रमयाच्छ 

मुतापरम्‌ ॥ तथा वासस्त्या श्यां प्रात प्राप्त भज 





अपमान काको न करे, आपु अपमान सहे, या देहके चिम पकी 
भांति कासां न वैर करे ॥ ३१ ॥ सथनमे आत्मा एकह ₹' वैर 
कोनसों कीजे रेसे समच्चिके निवृत्त दई, ज॑सं जलके पान्‌ क 


` होय, तिनमे अनेक चंद्र परतिमिष देखिये, पर चंद्रमा एकही हं 
तेस आत्मा एकी हे, अनंतरूप कां भासं ६॥ ३२॥ ओर 


कदाचित्‌ समय समयमे भक्ष न पे ता खद्‌ न कर १३ हषे न 
करै, येवं राखे, प्रापि अप्राप्ति देवाधीन ई।२३॥ एक केवर जार 


माके स्यि चेष्टा करे क्योकि आहार तो अव्य चाय्‌ जात प्राण 
दै प्राणधारणको तो प्रयोजन यह हे जो तत्वको षिंचार्‌ त। मुक्तं हाड 
॥ ३९ ॥ ई्वरइच्छसों जो कदु पावे सोइ भक्षण कर! भख हइ 
अथवा बुरो हो तेद. पति वहन. सस्मजेशगी.प्र तेस उह ॥३५॥ 
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सोचमाचमनं स्नानं न त॒ चोदनया चरेत्‌॥अन्याश्च 
 नियमान्ज्ञानी यथाऽहं रीट्येश्वरः ॥३६॥ न्‌ हि . ` 
तस्य विकल्पाख्या या च मद्वीक्षया हता ॥ अदिहा- 
न्तात्काचत्‌ ख्यातिस्ततः संपद्यते मया ॥ २७॥ इ~ ` 
सखोद्कषु कामेषु जातनिवेद आत्मवान्‌ ॥ अजिज्ञा- 
सितमद्धरमो यरं अ॒निपात्रजेत्‌ ॥ २८॥ तावत्परि- 
चरेद्धत्तः अद्धविननसूयकः ॥ यवद्वल्य विजानी 
यान्मामेव य॒रूमाहतः ॥ ३९॥ यस्त्वसंयतषड्गंः 
परचण्डान्द्रयसारथः ॥ ज्ञानवैराग्यरहितश्िदण्डसु- 
वर्जित ॥ ४८ ॥  । | 
नसं मोको क न चाहिये ओर्‌ भं रीरा करि सम यर्म करौ 
इ तं ज्ञानी आसक्ति छोडि शोच आचमन स्नान ओरहू नेम करे 
विधिके वरा हरै न करे ज्ञानरृषटि रासिकै करे॥ ३६ ॥ ज्ञानीको 
भदक प्रतीति नही होय दनो दोय है वह पदी मेरे ज्ञानसो नष्ट 
€ जाय ६ यदपि दई गिरवेतक कभ २ आद्रादिकमे भेद प्रतीति 
देसी जाय द तोहर वद अयभाथे रूप जानी भई है देडके गिरे 
अक्त हे जाय दे ।२७॥ अप केषर वेराग्ययक्तं होड ज्ञानकी इच्छा 
५ कततेष्य क है नो यह गृह पुव आदि सवक दुःख 
गान पराग्ययुक्त होइ, ओर ज्ञानकी इच्छा करतो होड, मेरे धमं 
ड नानत। 1३ सो उततम ग॒रुकों सेवे ॥ ३८॥ तहां ता भक्ति 
योरी कै शुरुनकी सेवा करे, जो अद्वायुक्त गक करे जो मोपर कपा 
४८५ ९६ अ।र परपे विरोषङ्कपा केरे ह एेसी मनम न करे इन 
प्मनसों आद्रपूषेक प अभेद जानि य॒रुकों भने, जहां ताइ 
श्र्ञान अतिशय करक ददद ॥ ३९.॥ अब अधिकार विना ` 
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भाषादीकासदहितः-° १८ । १८९ 


 सरानात्मानमात्मस्थं निहते मां च धर्महा ॥ अत्रिः 
| , पककषायाऽस्मादस॒ष्माच्च विहीयते ॥ ९१॥ भिक्चो- 
 -वर्मः रामाञहसा तप इन्षा वन।कसः ॥ गरहिणो 
> शूतरक्षज्या [द्रनस्याचायसवनय्‌ ॥ ४२॥ बरह्मच 
तपः शचं संतोषो भृतसोहदम्‌॥ गरहस्थस्याप्यत्‌। 
गन्तुः सवषा मदुपासनम्‌ ॥४२॥ इति म। यः सध 
भण _मजनित्यमनन्यभाक्‌ ॥ सपेभूतेषु मद्धवी 
_ मद्धि विन्दते चेरात्‌॥४९॥ 
संन्यास टे ताकी निदा केर द नो _इद्रियनकर निग्रह न कियो होई 
बुद्धि अति आसक्त दोड, ज्ञान: वैराग्य करि रदित ह, एसो जो 
सन्यास खड तो बह संन्यास जीविकके अथं हो तातं निदित ह 
॥४०॥बह अधी संन्यासी हे, देवृतानकी वंचना करो ३ ज। गृहस्थ 
परमम देवता अतिथि पूजन दो सो छोडिदियो, संन्यास पम्‌ न्य 
, क्रे ३ तातं सबनकी अवज्ञादी करे ३, ताशी वासना दग्ध नही भई 
ओर आत्मरूप इदयमें स्थित मेरी वंचना कर ई ताते या ठक्‌ 
परटोकसो नघ्ठ दोयं ॥ १ ॥ चारोहू आभमनके सुरू धमे कै 
षन्यासीको स॒ख्य धमे श्म जर अर्दिता ह वानप्रस्थको सख्य धमे 
तपस्या जर विचार गृहस्थको सख्य धमे प्राणिमात्रको द्या रक्ता 
ओर देवतानको यज्ञ ब्रह्मचारीक्षो यख्यधमे युरनकी सेवा ॥ ४२॥ 
तदं गस्थको ओर्‌ धमं करै हं रह्मचये तप रोच संतोष प्राणिम्‌- 
। अस सुदता ओर ऋतफे दिन खी संग कर ये शृहस्थक धम ६ 
। मेरी सेवा करनी यह सबको धमे हे ॥ ४३ ॥ हे उद्धव ! या प्रकारके 
स्वधमे करि मेरो नित्य भजन करे अनन्य होई भने भाव राखे 
 सोमेरी दढ भक्ति श्चीरही प्ते ॥९९ ॥ ... 
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` ,-4<दं “` एकादशस्कन्धः । 


भक्तयोद्धवानपायिन्या सवेोकमहेशधरम्‌॥ सवात्प- 
त्यप्ययं ब्रह्म कारणं मोपयाति सः ॥ ०९ ॥ इति 
स्वधर्भर्निणिक्तस्ो निज्ञातमद्रतिः।॥ ज्ञानविज्ञान 
संपन्नो न चिरात्ससपेति माम्‌ ॥४६॥ वर्णाश्रमवतां 
धमं एष आचारलक्षणः ॥ स एव मद्धक्तियतो नि 
अयसकृरः परः॥ ४७॥ एतत्तेऽभिहितं साधो भवाः 
न्एच्छति यच्च माम्‌ ॥ यथा स्वधर्मसंयक्तो भक्तो 
मा सामयात्परम्‌॥४८॥ इते जआभमागवते महाप्राण 
एकादससकन्धऽ्ादोऽभयायः ॥ १८ ॥ 


ह उद्धव ! एसी अव्यभिचारिणी भक्तिकरि सब ठोकके महेरको 
सबको उत्पत्ति पारन प्रख्यको कारण ब्रह्मरूप मोको पराप्त दैनायहै 
॥ ७५ ॥ या भाति स्वधमृकारि शुद्धचित्त देवेसो मेरो स्वरूप जान 
नेमं आवे इ विज्ञान ओर वेराग्य युक्त हैके सी मोदं पावे ३॥४६॥ 
अब सवका निधार्‌ तात्पयं कह ह पणं आश्रमवंतको यह आचार 
चमक फर पितृरोककी पराति करायवेवासे द यही ध्म मेरी भक्ति- 
| ~ र, तम्‌ ५1 फरगा परम फर मोक्षानंदकों पावे ॥ ४७ ॥ 
आन्त सथ भूम्‌ भने तुमत कष्यो जो तुमने मोपो पृषो जो 

तिश र ३/६ कर ता परह्य मोको प्रा्तहोय दे ॥ ४८ ॥ 
९ति अमद्धायवतभाप्रादीकायामेकाद शस्कन्पे श्रीभगवदुद्धवरस- 
१३ ज॒ष्ठादरोऽष्यायः॥ १८ ॥ | 
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 भाषादीकासहितः-अ° १९। १८७ 
जथ एकोनविशतितमोऽध्यायः। ` 


-आमभगवाचवाच॥ यौ विचाश्चुतसंपत्न आत्मवात्राच- ` 


मानिकः ॥ मायामात्रमिदं ज्ञाता ज्ञानं च मयि 
संन्यसेत्‌ ॥ १ ॥ ज्ञानिनस्तहमेवेष्ठः स्वार्थो हैठ॒श् 
संमतः ॥ स्वगेवापवगंश्च नान्योऽथो महते प्रियः 
॥२॥ ज्ञानविज्ञानसंसिद्धाः पदं शरेष्ठं विदमम ॥ ज्ञानी 
 (यतमीऽतो मे ज्ञानेनासौ विभति माम्‌॥३॥ तप 
स्ताथ जपो दानं पकिजराणीतशाणि च ॥ नाऽछ कुषः 


. न्तितां सिद्धं याज्ञानकट्या कृता ॥४॥ 


 _ अब उत्नीस्के अध्यायमें विरक्त होई, जाको आत्मको अभूव 
हाड, ताकों ज्ञानादि कंतेव्य नदीं यह कं हँ ॥ नाक विधा अवण 
करिके आत्मतच्चको अयुभव पर्यत ज्ञान प्राप्तभयो हसो प्रपंचकौ 
निवृत्तिको साधन मो विपे मायामात्र जानें तो ओर ज्ञानके साधन 
सब तजे, ताको विद्वान्‌ सन्या कंडे है ॥ ३ ॥ ज्ञानको जत्मरूप 
मेदी प्रिय हं, वाके ओर स्वाथंको हेत कद न होड, परस्वाथका इत्‌ 
मोदिको चाह ताते स्वगे अरु मोक्ष ओर अथे मो विना वाको प्रि 
नही, तातं वाको न कड कतव्य है पावो है ॥ २ ॥ तदी ज्ञानी 
अयुभव प्रमाण बतमें दै ज्ञान विज्ञान करकं ने तिद्धिका मात्‌ भव 
डं ते मेरे ओष्ठ स्थाननको जानें ह तते मोको ज्ञानी अतिप्रिय ई वे 
ज्ञानही करिकै मोको हदयमें धरं ई ॥ ३ ॥ तप तीथे जप दान आर 
पवि साधन वा सिद्धिकौ नदीं करं हे जो सिद्धि ज्ञानके ठेशाकरिकै 
हाय डे ॥ : ॥ ((-0 ?2011//21118 (0661101. 01411260 0 €810011 + 
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१८८ एकादशस्कन्धः । 


तस्माज्ज्ञनेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्धव ॥ ज्ञानः | | 
` विज्ञानसंपन्नो भज मां मक्तिमावितः॥५५॥ ज्ञनवि- । 
ज्ञानयज्ञेन मामिद्ठात्मानमात्मनि॥ स्ेयज्ञपात म्‌। ८ | 
वै संसिद्धि मनयोऽगमन्‌ ॥ & ॥ त्वस्युद्धवान्रयति 
यधिव्रिधो विकारो मायाऽन्तराऽऽपतति नायपवगः 
योर्थत्‌ ॥ जन्मादयोऽस्य यदमी तव तस्य क स्य 
राद्यन्तयोथदसतोऽस्ति तदेव मध्य ॥५७॥ ` 


ह उद्धव ! ताति ठम ज्ञानरूपकं नानि ज्ञान विज्ञान युक्त दो भक्ति 
करि मेरो भजन करो ॥५॥ ठेस भांति मोको अनेक प्राप्त भये सो 
कृ ह ज्ञान विज्ञान यज्ञ करि आप विष मेरी परूजाकरि समस्त 
यज्ञनको पति उत्तम स्वरूप मोको सनि पावत भये ॥ & ॥ तारि 
तमह यादी ज्ञानसों धमे परवत्त होड यई करैर ३ उद्धव ! यहजो दे 
ओर इद्वियनको विकार हे यह सब माया हे कदु परमाथ वस्त॒ न 

है, ये विकार देहते पदिद आत्माको नदी है, परेड नरी मध्य॒मं 

सो भ्रम जानिये, आत्मा शुद्ध ई, जन्मादिकड नां देख नायं वर 
देददीको हे क़ आत्माको नदीं हे देको जन्म॒ भरण नहा, दू 
मायारूप हे, देहके आदि अंत जो ब्रह्म हँ सो मध्यमं रदैहं जव ददी 
नही तब सब्‌ रह्म होय है, तो देहके जन्म मरण कासे दोस्त ह 
४ यथाथेसो देहकेड्‌ जन्म मरणादिकं नदीं सब ब्रह्मरूप दै ता त्न | 
7 नन्मे हँ न मरेदे निर्विकार ब्रहमही हे यमिं कहा कद्नो ॥७॥ _ 


द १ अपनी समान जीर वातेमिं तौ थ पुरुष देखेहै पर आत्माके विचारमे नाय 
वः एक जिमीदार एक गावे निमीदार ये, सो ऊच घरमे खटपट भई तौ एक 


ख्कर बाबाजी वनकरचरे गये मागमे कोई ओर साधू मिरे). तन युं 


र्‌ पृछने गे कर्योजी वुम दो गाविके भिमीदूएर दीखोदो कवसे बाबाजी भये, 


0॥ 
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^  भाषादीकासदितः-अ° १९। १८ | 
= क्निरसतमयसवि | 
,. उद्धवे उवाच ॥ ज्ञान विध विप्रटं यथेत द वैराग्य- 
` विज्ञानं पुराणम्‌॥ आख्यादि विश्श्वर विशवसूतं | 
,:; तद्धक्तेयागं च महद्रिमृम्यम्‌॥ <॥ तापत्रयेणाभि- 
" हतस्य घार संतप्यमानस्य भवाष्वनीर॥ परयामि 
नान्यच्छरणं तवृहिद्नद्रात्पत्रादमृताभिवषात्‌ 
॥ ९॥ दष्टं जनं संपतित्‌ षिटेऽस्मन्‌ कलाहना ञ्च 
दरसुखोरुतरषम्‌ ॥ संयुद्रेनं कृपयाऽऽपवग्धतचोभिः 
रासि महाचुभाव ॥ १०॥ श्रभगवायुवाच्‌॥इत्थ- 
मेतत्एरा राजा भीष्मं मभता वरम्‌ ॥ अजातः 
पप्रच्छ सर्वेषां नोऽचञ्ण्वताम्‌ ॥ 3१ ॥ नाञ्चद्यण्वताम्‌ ॥ 212)4 ___ 
उद्धेवजी विरोपन्ञान पूरे ३ विशवेधर ! विश्वमूत ! निश्चय नसे 
होइ तेस वेराग्ययुक्त ओर विज्ञानयुक्त पुरातन विशद ज्ञान ठम कद 
ओर जाको ्द्मादिकंदू खोनेहे एसे भक्तियागक कंद ॥ ८ ॥ इ 
ईश्वर ! या घोर संसारमागेमे तीनि संताप करि तप्तभया मक] त॒लनार 
 चरणद्वदरूप छते ओर रारण नही दीवे ह यह छत्र कैवड शय] 
नहं करदे सब ओसते अमृत वरसे दे ॥ ९॥ हे महायुभव्‌ ! काङ्तप्‌ 
करिके कल्यो या संसारक्रपम पयोद शुद्र सुखनम बहत तृष्णा ह 
एसे या जनकौ कृषा करक उद्धार करो ओर मोक्षकां कहो, एस 
अपने वचनदूपी अभूृतसों सीयो॥१०॥ ज्‌ इतनी विनती सुनी तञ 
 श्रीङृष्ण कहत भये दे उद्धव ! याही भांति पदे रानायुषिष्ठिर हमारे 
सबनके सुनत धमौत्मामे श्रेष्ठ भीष्य पितामहसा पतभ ॥ ११ ॥ 
। ® वोह साश्र बोटे तुमने कैसे जानी) इम = कह जनी, इम ह गवे िमीदार ह॑ तब इन्हेने 
अपना सब वृत्तान्त सुनाया तव साधूने कदी क्षि यामे तो समानता देल प्र अवे 
आत्मने क्यो नह पततो" उपनम्‌, ४4 
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१९० ' ^ -एकाद्रस्कन्धः। ` 


निवृत्ते मारते युद्धे सुहनत्निधनविहटः॥ त्वा धमान ` | 
बहन्‌ पशान्मोक्षधमांन्टच्छत ॥ १२॥ तानहं तेऽ 
मिधास्यामि देववतञखाच्छरतान्‌ ॥ ज्ञानवेराग्यविः 
ज्ञानश्द्धाभक्तयुपचहितान्‌ ॥ १३॥ नवेकादडा पच 
बन्भावान्भूतेषु येन वे ॥ कैक्षेताथेकमप्येषु तज्ञानं 
मम निथितम्‌॥ १९॥ एतदेव हि विज्ञानं न त्थकन 
येन यत्‌॥ स्थित्यत्पतत्यप्ययान्परवद्धावाना नय 
गात्मनाम्‌॥ १९ ॥ आदावन्ते च मध्य च खज्याः 
त्सञ्यं यदन्वियात्‌ ॥ पुनस्तत्मतिसंकामे याच्छ- 
ष्येत्‌ तदेव सत्‌ ॥ 9६ ॥ 
भारत युद्धके निवृत्तमये वंघुवधसों व्याकु इ राजा युधिष्ठिर प्र 
तभये ॥१२॥ बहत धर्मनकों सुन षी मोक्षपमैनकों परते भीष्मके 
स॒खते सुने धम तमसो करं, जो ज्ञान विज्ञान वेराग्य अद्धा भक्ति 
यक्त ह ॥ १२॥ तहां प्रथम त ज्ञान कटं है भृति ओर पुर 


` © 


ओर मठृत्तत्व अदृकार राब्द्‌ स्पश खूप रस गंध ये नां तत्व भ 
आर एकाद ईद्विय पंचमहाभ्रूत तीनि गुण ये जडाईस सव मिः 
क तत्त्व भये वे सव भराणीनमें वयात ह ज्ञानकार देख ओर इनह 
तत्वनभं एक परमात्माकों जा ज्ञान करके ग्याप्त देखे सो निचय | 
मरो ज्ञान हे ॥ 38 ॥ जेते ज्ञानके समय सब पदाथ देखवेमें 
द वेसे यह पद्‌ देखनेमे नदीं आये केव एक पेरमनरद्म देखवेमं 
वि वदी ज्ञान विज्ञान कंमो जायहै ओर उत्पत्ति पररय स्थिति ई 
वेसो पदाथ तियुणात्मकं नाशवाच्‌ है ठेसो देखे ॥ १५॥ तहां ( | 
जो भः बह्मरूपदी है तो जन्मादि क्यो दोय है उत्पत्ति तथा दसं 
` च बरततमं मध्यम्‌. सत्क आश्रय करण वेसो नो काये आह्‌ ¦ 


9 
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शरुतिः प्रत्यक्षमेतिह्यमतमानं चतष्टयम्‌॥प्रमागेष्व- 


` नवस्थानाद विकृट्पात्‌ स विरज्यते ॥१७॥ कर्मणां 


परिणामित्वादाविरिथादमद्गल्म्‌ ॥ विपशिन्नश्रं 

प्रयददृ्टमपि दृष्टवत्‌ ॥ १८॥ भक्तियोगः पुरेवोक्तः ` 
प्रीयमोणाय तेऽनघ ॥ पनश् कथयिष्यामि मद्भक्तः 
कारण प्रम्‌ ॥ १९॥ शरद्धाऽमृतकथार्या मं राश्च- 
न्मदनुकीतेनम्‌ ॥ पारनिष्ठा च पनायां स्ततिभिः 
स्तवनं मम्‌॥२०॥ 


कायीतरम रे है जो उत्पत्ति विषे व्याप्त होय ओर इनके पर्य विषे 


, जो अवशेष रदेदै सो ब्रह्न हे याहि देखे ॥ १६ ॥ अव विज्ञान कंषकि 


> ककार = 





व्यय रि 
कै 


वैराग्य केदैदे, वेद, प्रत्यक्ष, परपराकी प्रसिद्धि ओर अदमानों यह 
प्रपंच मिथ्या हे अदरैतदी सत्य हे जसे यह द्य ब्रह्मसो भिन्न नई इ 
कारण कि ब्रह्मसरो उत्पत्र है नो नासो उत्पन्न है वह वासो भित्रन्ं ` 
जसे मिट्रीसों बने षट सृत्तिकासो भिन्न नही याप्रकार अमरूप देत 


जानक विकल्पो विरक्त हनो चाहिये ॥ १७॥ कदाचित्‌ स्वगोदि- 


कमं सुखभोग है तदांकी इच्छा दोह तो विरक्त केत होड तदक 
्रह्मखोक पर्यत स्वगौदिकदूको सुख या खोककी भाति नो पंडित ३ 
सो दुःखरूप मिथ्या देखे क्यों कि यह्‌ विना कृमेनके फछ हँ 
यासौ जिनको ना नद देखो देह जे स्वगोदिक दै तिने देखे जे 
ये छोक मनुष्यादि तिनके समान श्ूठे देसे ॥ १८॥ अव वैराग्य 
किक भक्ति करे इ निष्पाप उद्धव ! भने भक्तियोग पिरह तमसो 


 कंद्यो,अब फिरि अपनी भक्तिको परम कारण प्रीतियुक्तं तमसो कहो 


हो ॥१९॥ दे उद्धव ! प्रथम अमृतरूप मेरी कथामे श्रद्धा होई कथाके 
भा ५२ 





करत्वा = क क ` च त न क प र या 


३५२, एकादरास्कन्धः । 


आदरः परिचयायां सवद्गिरमिवन्दनम्‌॥ मद्धक्तप- , 

` जाऽभ्यधिका सवभूतेषु मन्मतिः॥ २१॥ य 1 
चेष्टा च वचसा महुणेरणम्‌॥ मय्यपणं च मनसः स- _ 
वैकामविवजंनम्‌ ॥ २२॥ मदर्थऽथपरित्यागा भागः 
स्थ च सुखस्य च ॥ इष्टं दत्तं हृतं जत मदथ यद्रत 
तप्‌ः॥२२॥एवं घम॑मवष्याणायदढवात्मानवेद्नाय्‌॥ 
मयि संजायते भक्तेः कोऽन्योऽर्थाऽस्याअवादष्यत 
॥२४॥ यदात्मन्यर्षितं चित्तं शतं सच्छापर्बृहितम्‌ ^ ` 
धमज्ञानं सवेराग्यमेश्वयं चाभिपद्यते ॥२५॥ द्‌ात 

तृद्विकस्पे इन्द्रियः परिधावति ॥ रजस्वख चाप्षात्तट 

। . चत्त वराद विपययस्‌ ॥ २६ ॥ 


` "1001090 
मरी पूनम तत्पर होई सवीगकरिके नमस्कार करे आद्र करिके भेर 
। भेक्तकी अधिक्‌ पूजा करे सब प्राणीमाजमे मेरी बुद्धि राखे ॥ २१ ॥ 
। किक काय॑नको मेरे निमित्त करे वचन करिक मेरे गुणनका। कृ 
॥. भरे रूपदीम अपण करे सब कामनाकों स्यागकरे ॥ २२॥ मेरे 
| मित्त अर्थको त्यागकरे भोग ओर सुखको त्याग केरे विषयभाग 
¶ कर यज्ञ दान होम जप तप मेरे स्यि करे ॥ २३ ॥ दे उद्धव! 
प्रकार धमेसदित जो मनुष्य मेरे विषे आत्मा निवेदन करे हे, विन 
मचुष्यनकी प्रेमखक्षणा भक्ति उपने ह तव विनको करनो कद नही 

५२४ ॥ जव शात सतोयुण करकं वब्यो चित्त मो विष र्गाः 
तथ ओर सव ज्ञान वैराग्य एेश्चयं आपीतं प्रगट होय ३ ॥ २५॥ 

।र यदी चित्त जव गरकुटुम्बादिमे आसक्त दोय तव इद्रियनके ` 
दवारा विषयनमे.अप्रगर.छे.-3, राप्ते. खक अज्ञान अनुरक्ता 
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> 


धर्मो मद्भक्तिकृत्‌ प्रोक्तो ज्ञानं चैकातम्यदश्चैनम्‌ ॥ 


णणघसद्धो वैराग्यमेश्वयं चाणिमादयः ॥ २७॥ ` 


उद्व उवाच ॥ यमः कतिविधः प्रोक्तो नियमो वाऽ- 
रकरान॥ कः रामः को दमः कृण्‌ कृ तितिक्षा धृतिं 
मभ[॥२<॥ किं दानं किं त॒पः शाय कि सत्यमूतसु- 
च्यते॥ कस्त्यागः कि धनं चेष्टं को यज्ञः का च दक्षि 
णा॥२९॥ पुंसः किचिद्‌ वरं श्रीमन्‌ भगो छाम्‌श्च 
केराय्‌॥का विचा हीः परा का चः कि सुखं ढःखमेव 
च ॥३० ॥ कः पण्डितः कश्च सूखे: कः पन्था उत्प 
थ कृः॥ कः सग नरकः कः [खत्‌ का बन्धुरुत 
किं गृहम्‌ ॥ ३१॥ क आदयः को दरिद्र वा कृपणः 
कः कृ ईश्वरः ॥ एतान्‌ प्रधाव्‌ मम व्रहि विपरीता 
युत्त ॥२॥ 1 
कुभाग्यता प्रात दोय द ॥ २९ ॥ घम सोई जो मेरी भक्ति करे, ज्ञान 
सोई जासों आत्मषटप दीं इंद्वियनके धमनं आसक्त न दानां 
वैराग्य ओर अणिमादिकको दोनो एेश्वयं है ॥ २७ ॥ उद्धवजी बोडे 
हे राञनाशकं ! दे श्रीङ्कष्ण ! ह प्रभो ! संयम नेम कितने प्रकारके ई, 
डम द्म किनको कहते दै क्षमा धेय्ये कदाहे ॥ २८॥ दून, तप्‌, 
शोय, सरय, अत, त्याग, धन, इष्ट, यज्ञ दक्षिणा कडा द ॥ २९॥ इ 
श्रीमंत ! पुरुषको बहुत भाग्य राभ कड दे, परम विद्या कदाहेः 
टना श्री, द्‌ःख, सुख कृदादे ॥ ३० ॥ पंडित कोन है, मूखं कौन हे, 
माम उन्मागे कोन ई, स्वगं नरक कान, वघ, गृ कोन ॥३१॥ घनी, 


६ 


द्रिद्री कौन, कृपणा ड; ¶ कृन्‌ द. सधुनक पति! यह नन्‌ मोस 
१२ 


1//2118 0॥ 





१९४ ` एकादरास्कन्धः । 
श्रीभगवादषाच ॥ अहिंसा सत्यमस्तेयमसङ्गो ह ` 
रसंचयः॥ आस्तिक्यं बरह्मचर्यं च मोनं स्थेय क्षमार ` 
भयम्‌॥ २२॥ चोचं जपस्तपो दीम: अदात 

मदर्चनय ॥ तीर्थाटनं परर्थहा वष्टिराचायसवनय 
॥३९॥ एते यमाः सनियमा उभयोद्वादशचस्ग्रताः॥ 
पुंसामुपासितास्तात यथाकामं दुहन्ति ६॥ २ ‹॥ 


रामो मचिष्ठता बदेदेम इन्द्रियसंयमः ॥ (तति , 
दःखसंमषों जिहयोपस्थजयो षृतिः॥२६॥दण्डन्यार ` 
परं दानं कामत्यागस्तपः स्मृतम्‌ ॥ खभावविज 
सोयं सत्यं च समदशेनमर ॥ ३५ ॥ 
कहो ॥ ३२॥ शीङकष्ण उततर देय हँ इ उद्धव ! जीवमात्रको रिसा न्‌ 
कुरे सत्य बोडे मनहूं करकं पराई वस्तको न चुरवे आसक्ति कह 
न राते छना असंचय धेम विशवास ब्रह्मचय्यं मोन स्य © ५ 
अभुयये बार संयम दे ॥ ३२॥ रोच दो भतिकै ह अन्तःकरण 
शद्ध ओर बाह्यशाद्धि शौच तप जप दम्‌ श्रद्धा अतिथि अर मेरी 
पूना तीथेयाज्ा परोपकार संतोष आचायेसेवा ये बारह नेम ६॥२९॥ 
ये संयमनेम नित्य क्रे तौ जो कषु चाहे सो सव पूरणे रीड 
॥ ३५ ॥ अब्‌ ङम द्म कहै है मो विपे बुद्धि स्थिरोड सो राम 
केवर शांतिही शम नईं काये हे ईद्वियनको संयम दम द चोर 
दको मारनो दम नकं, इुःखको सदिवो क्षमा दे भार बहत सहनो 
समा नक्ष, जिह्वा जर उपस्थ वेग सहे सो धेयं उद्वेग मनक न उपज 
इतनोड धीने नह ॥ ३६ ॥ प्राणीमा्तो द्रोह त्यागनेकों दान कहे 
धनको त्याग सन च» कामकोज्ग, तप क्रहावि दे कच्चर चाद्रा 


ज + 
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¦ अहंच स ता वाणा कविभिः परिकीर्तिता ॥ कम. 
 स्वसगमः शच त्यागः सन्यास उच्यते॥ ३८॥ धर्म॑ 
इ धन नर्णां यज्ञोऽहं भगवत्तमः।॥ दक्षिणा ज्ञानसं 
द्राः व्रणायामः पर वटम्‌ ॥ ३९ ॥ भगो म देये 
मवा लभा मद्धाकस्तमः। विद्यात्मानं भिदाषाधो 
यशग्रप्सा हरकमघ ॥ ५० ॥ आग्रणा नरपेक्ष्यादयया 
ख दुःखसुखात्ययः॥ दुःख कामघुखपिक्षा प- 
ण्डता वष्ट मब्षवत्‌ ॥४१॥ म्ूख। दहायहबु[द 
पन्था मन्गमः स्मरतः ॥ उत्पथाश्चत्तावक्षपः स्वग 
सतत्वगणादयः॥ २॥ 
यण्‌ तप नरी स्वभावकों जीते सो शुर, पराक्रम शोय नदी, की 
. दोन सत्य दे ॥ ३७ ॥ पंडितननें सत्य भौर प्रिय वाणीको ॐत कदो 
ई कमनकी अनासक्तिको ओोच आर त्यागकी सन्याप्त क्यो ई।॥३८॥ 
मचुष्यकों शरेष्ठ धन धमे हे, पञ पुतादिक धन नही, परमेधरदी यज्ञ 
मेरी बुद्धि करि यज्ञ केरे कमं बुद्धि कारे न कर, मेर ज्ञानको उप्‌ 
देरादी वा यज्ञकी दक्षिणा दे सुवणं आदि धन दक्षिणा नरी प्राणाया- 
मकारे मनक वशा करे सोई परमषर ३॥३९॥ मेरो एेथय्यं सोभाग्य 
इ, क रोकिक संपत्ति सोभाग्य नहीं मेरीभक्ति पवे सो$ परमखभ 
धनको खभ खभ नक, आत्मामं मेदबुदधि दरिदोइ सो विधा दै, 
केवर ज्ञानमा विया नई, इत्सित कमेनको त्याग खना हैसो 
ख्ना ह केवङ खान छना नही ॥ ४० ॥ गुण भरे होह्साशोभादं 
कु आभूपण शोभा नद दुःखमुखको स्मरणकरे सोई सुख दै 
भोग सुख नही, बंधमोक्षको जानें सो पंडित, केषर शाघ्र पटे होइ सो 
पंडित नदीं भोग्‌ सुखकी इच्छा दुःख है, अगिदाहादिक दुःख नहीं 
॥४१॥ देहादिकम जाकर जप्नमागे करि मोका 














१९६ ` ` एकादङस्कन्धः। ` 
नरकस्तमउन्राहो वन्धुरं . सखे ॥ गदं शथैर 
माचष्यं यणाटयो ह्याटय उच्यते ॥ ४२३॥ ९।९९। 
यस्तवसंतष्टः कृपणो यऽनितेन्द्रियः ॥युणसष् 
धीरी गणसङ्गो विपर्ययः ॥ 28 ॥ एत्‌ २८१ ॥ 
परधाः स्वै साध निरूपिताः॥ किं वाणतेन बहन्‌ 
टक्षणं गणदोषयोः॥ यणदोषदशि्दाषो यणस्वभ- 
वितः ॥ ४५॥ इति श्रीमद्भागवत एकादरास्क १ 
भगवदद्धवस॑वाद एकानविश्योऽध्यायः॥ १९॥ 


पत्र कह उत्तममार्म ई, कटिनते रहित सन्मागे नदी, जहां मन चच 
होड संसारम फिर पवृत्त होड सोख मागे कुस्ित माग कर, 
चोरादिकन करि व्याप्त उत्पथ मागे नदीं सत्व ुण अधिक इ§ 
राजस तामस ग॒ण न होड सो स्थं द, ईद्ररोक स्थग नरी ॥ ४२॥ 
तमोयण अधिक हो सोई नकः ह, जोर नरक नरी जर थ 
वधु नहीं प्रमवधु यर दै, सोगर भे द मघष्यको शरीर ग्रह ९ = 
वर नई जो गुणकार संपन्न सो धनी अर धनी नदीं ॥४३॥ नो सद 
असंतोष राखे सो दरिद्री ई, धनदीन दरिद्री नद, जौ ह्व जीति न 
सृके सो कृपण ३ दीन छण न विषयनमे आसक्त नद &कै =| 

स्वाधीन दै सो ई्रं दै राना स्वाधीन नही ने यणमे जतत है सौ 
परव हे ॥४४॥ ह उद्धव ! य तद्रे मश्च सव तुमको अच्छी तरह 
समजञाये अ वदत कदा वथन करं यण दोपृको लक्षण इतनी है 
ना सनक यण दोप विचारते रहे यदी दोष दै जर न गुण देखे न 
दोष देखे सो यण ३ ॥ ४५ ॥ इति श्रीमद्धागवतभाषाटीकायामकाद्‌- 


स्कन्धे थीभगवृदद्वुसंवादे, एकोनुविद्तितमोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


ककरन ~ == ~ ॐ ~ - ~ = ` ~ ` ~~ 
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जथ वशतितमोऽध्यायः। 


उद्व =ताच्‌।विधेश्च प्रतिषेधश्च निगमो दीश्वरस्य 
त ॥ जनक्षतऽरविन्दाक्ष गुणदोषं च कम॑णाम्‌ ॥ 9॥ 
तप्र्नविकट्पं च प्रतिलोमाचरोमजम्‌ ॥ द्रव्यद्‌ 
रवय्‌'कालाच्‌ स्वग नरकमेव च ॥ २॥ गणदाषाभः 
द।६[६ मन्तरण वचस्तव॥ निःमयसं कथं नमा [नष 
बविवल्न्षणम्‌ ॥३। पित्तदवमचष्याणा वद्धछ्वस्त- 
वरप्रः ॥ अयस्त्वनुपरम्धेऽथं साध्यसधिनयाराप 
॥७।गुणदाषभिदादृषिर्निगमात्ते न हि स्वतः॥ नग 

_मनापवाद््य मिदाया इति ह भ्रमः॥५॥ _ ~ 
वीसके अध्यायमे भजिक्ञानक्रिया तीनि योग करेगे अधिकारीनके 


विभागत गुण दोषनकं व्यवस्था कृरंगे ॥ उद्धव पछह € श्रीक्घष्ण 


विधिनिषेध पेद्‌ कदे सो वेद तद्यारी अज्ञा दं तम्‌ सनक ईश्वर ६। 
आपकी आज्ञासो वेद्‌ कमेनके पुण्य षायनकों देते है ॥ 3 ॥ विन्‌ 
धमनके अधिकारी उत्तम मध्यम दीन तीनि पकरारकं ह १११। 
आश्रम न्यारे हैँ, तिनको गण दोष सव वेद्‌ देखे ई ॥ २॥ अब तुम 
कृदो हो के गुण छोडिकै धर्मे प्रवृत्त दोह सो यण दोष भेद दष्ट 
विना विधिनिषेध त्या वचन मदष्यनकं कैं फठ्दायक हई 
॥ ३ ॥ हे इधर ! पितर देवता मुष्यनके। तद्चार बद्दी मक्ष अ९ 
वृगोदिकनमे शरेष्ठ परमाण ह जर साध्य साधन विषं ममाग्‌ ई ॥ ४॥ 
ञओर शुणदोपके मेदको ज्ञान त्मारे वेदी ३ आएुते नदी मानी 
९ यामे यह प्रश्रहैकिदहे भ्रमो! जो तुमने कदी किं णम यण अर्‌ दोषमं 
दष माननौ याको दोष कहै है जर इन खणदोषनमं णदोष इद्ध न राखनो ये 
यण हे सो उद्धव कै दै.ङि,जुन्‌ यापने यह्‌ कद्र ततु ङ्गिर सव बेधानेषेध शाख 
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१५८ ` एकादशस्कन्धः। 4 
श्रीमगवायुवाच॥ योगाश्चयो मया प्राक्ता वृण । 
योविधित्छया ॥ ज्ञानं कमं च भक्तिश्च नोपायोऽन्या | 
ऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥६॥ निर्विण्णानां ज्ञानयोगान्यासि" 
नामह्‌ कमसु ॥ तेषनिरविण्णचित्तानां कमयागरस्य 
काभेनाम्‌॥ ५॥ यदृच्छया मत्कथाद जातश्रदस्व 
यः पुमान्‌॥ न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियागाऽस्य 
सिद्धिदः ॥ < ॥ तावत्‌ कमाणि कुवीत न निर्विचत्‌ 
यावता ॥ मत्कथाश्रवणादौ वा अद्धा यावन्न जायत 
॥ ९ ॥ स्वधर्मस्थो यजन्‌ यक्ञरना्चीः काम उद्धव ॥ 

-न याति स्वगीनरकौ ययन्यन्न समाचरेत्‌ ॥ १०॥ 

गण दोष दृष्टि न रासे, यह अव तमदही कदो, ताते भम दोयह॥५॥. 

आङ बोडे ३ उद्धव ! मुष्यनके कल्याणकों वेदमें भेदको ती नि 

| ग मनं क हहं ज्ञान कमं,भक्ते इनत पर आर उपाय कहू नह्‌|॥ &॥ 
रेने अधिकारी न्यारे न्यारे हे एकदी नदी, सा कह ई इनम जा 
क विरक्त हे फर कृष न चाहं ताको ज्ञान योग कश्य ई ॥ - ॥ 
र्‌ ओ कारे मेरो कथाम जाकां अ्रद्धा भई इई अति विरह न्‌ 
„१ जति आसक्तं न इड तारं भक्तियोग सिद्धिदाता होई ॥ ८ ॥ 

कम्‌ योगको कं दै, कमे तहां ताईं केर जहां ताईं वैरग्यं 1 

, १२ मरा कचा श्रवणादिकमं श्रुद्धा न उपज ॥ ९ ॥ अब 

षम १।२क ज॑ ज्ञान होड सोई प्रकार करं है, ई उद्धव ! अ 

ममे रिवितदेह, फटठक इच्छा छोड निष्काम यज्ञं कर त्व्‌ 


यणदो अ जायहे ओर वो विधि निषेध वेदम कदी ह ओर बेद्‌ तमारो ख 
कहे है कै विना वेद्‌ व्यथं हीयंहे ओर वेद तुमारो खख ह शिर आप य ॐ 


ॐ, क, ^ 


1 भरे खदेकोष्टुन्करी०५॥0. ०७२०५ ० ०681001 
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. अस्ि्के वतमानः स्वधर्मस्थोऽनघः चिः ॥ 
` ज्ञान विञ्दधमाप्नोति मद्धक्तिं वा यदृच्छया ॥ 3१॥ 


स्वा्गणोऽप्येतामेच्छन्ति टोकं निरयिणस्तथा ॥ 
साक ज्ञनभक्तभ्याञुभय तदसाधकम्‌ ॥१२॥ न 
नरः स्वगि काङ्क्ारकां वा विचक्षणः॥ नेम कक 


प क्त्‌ दहाऽअश्चात्प्रमाद्याते॥ १२॥एतद्‌ वद्राच्‌ 


२। भत्यरभवाय वरत सः ॥ अप्रमत्त इद ज्ञाता 
मत्यमप्यथासाद्‌दम्‌ ॥ १९ ॥ खिदयमा्नं यमरत 
कृतन[ड वनस्पतिम्‌ ॥ खगः स्वकेतयम॒त्घन्य क्ष 
यात द्यटम्पटः॥ १९५ ॥ 


वाको न तो स्वगे दइ न नरक दो जो ओर आचरण न करे॥१०॥ 
याखकमं स्वघमंमं स्थितदोडः निषेको त्याग करे, तब मन यद 








डो तय विशुद्ध ज्ञानको पावे, अथवा यहच्छा करि मेरी भक्ति पाति 
.॥ ११ ॥ ज्ञान भक्तिको यह मञुव्यदेह करे तति मवष्यदंह उत 


दस्‌] कटं डे ज स्वगमं ह आर नरकमें हेवेहू या मवष्यदेहकी वांछा 
कर द जा देते ज्ञान भक्ति करिके मोक्ष होये, स्वगे अ।र नरम 
रारीर हे ते मोक्षप्ताधकं नही ॥ १२॥ चतर सुप्य होइतो स्वगेकौ 
गतिं न चाहे, जेस नरकको गति न चाहे हे, ओर यह खोकर न चह 
जाते देहके आवेशात प्रमाद्‌ हीइ द ॥ १३॥ मरणधमाहू या 28२ 
अथं सिद्धिको दाता जानिकँ सत्युते पिरे सावधान मवष्य मका 
यतन करे ॥ १४ ॥ यहां रण्णात कहे जसं पक्चीने एकं दश्खप षर 
कियो ताको निर्दयी परुष आइके वा वक्षद काटे ताक। काटत 
जानि अनासक्त ह कुरिके घर @डिदे§ तो जी१॥ १५ ॥ 


~ व अ: न 1 क 
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अहोरतरेरिखयमानं उ्धाऽऽय॒भयवेपथः ॥ सक्त. 
ड़ः परं ब्ध] निरीह उपञचाम्यति ॥१६॥ चरदहमा्च 
सरम सदटमं एवं सुकल्पं य॒रुकणधारम्‌ ॥ मया ` 


ठकटेन नभस्वतेरितं एमान्‌ , भवाच्च न तरत्‌ 
आत्महा॥ १७॥ यदारम्भेषु निर्विण्णा विरक्तः स 
तेन्द्रियः॥ अभ्यासेनात्मनो योगी धारयदचट मन. 
 ॥१८॥ धार्यमाणं मनो याह ्राम्यदादवनव।र्थत- 
म॥ अतन्द्रितोऽवरोधन मागेणात्मवदं नयत्‌॥१९॥ 
मनोगति न विस॒जनित प्राणो जितेन्द्रियः॥ सत्व 
पत्या बुद्धया मन आत्मवश्च नयत्‌ ॥ २०॥ ~ 
तसे अहोरा करिके कार ञआयुवैख्कों काटे है यद्‌ जानि भूय 
करिक कापते या देडकी आसक्ति छोडि आत्मको जानि 
सष कृत्य चोड तवित दोई रहे ॥ १६३॥ ेसी देदहकों जानि 
जो सावधान नदी दोह तिनकी निदा केर है, यह मयष्य देडइ अत्यत्‌ 


दरम दे, अनेक जन्मनके पुण्य करक पाह हे, साधन कका 


समथ संसार समुद्र तरणको नाव ह, एर नाव चलामनदरि ₹! ५ 


असक्र पवन करिकै प्रेरित करी हे एेसो साधनको पाय ना चद 


शाणी संसारससुद्रको न तरे सो आत्मघाती हे ॥ १७॥ यह कर्मयीग्‌ 
न विरक्त न होड ताको कद्यो जव जो विरक्त दोड ताको ज्ञान उपने 
भट भा कृष कृततेव्य दै सो प्रकार कहे हे, जव कमनम्‌ उद्रग दर 
प्ाभ्य उपनं, तव इद्वियनकों निह करे स्थिरतासो आत्मके 
भ्यास करिके मनकी नियह करे तव्‌ यड योगी होड ॥ १८॥ 


नका निग्रह करे तोह जब चंचर होड तव सावधान होड कषु 


मनकी क पूरणे करिके फेरि मनकों वजा कुरे ॥ १९ ॥ मनकी 
पारणा छोड नही, स्ाप्ानचः कतत, "द्विप्र जतत, उदि सतोगणी 








क कक ॐ = = | 








भाषाटीकासदितः-ज° २०। २०१ 


एव ३ परमा यागो मनसः संग्रहः स्मरतः ॥ हदयं 
श ५।.१च्छन्‌ दम्यस्येवावेतो यहः ॥२१॥ सख्यः 


न स॒त्रनव्ना प्रातेलोमाचुलोमतः॥ भवाप्ययावनच- 


=व बन्नना यावल्रसीदति ॥ २२॥ निर्विण्णस्य विं 
रतरय उर्पस्याक्तपेदिनः॥ मनस्त्यजति दोरात्स्यं 
।चान्ततस्याद्ाचेन्तया ॥२३॥ यमारिभियांगपथं 
 रनव््षर्क्य्‌ चवियया॥ ममाचपासनाभिवाना 
ग कथैः र्मरन्मनः॥ २५॥ याद्‌ कुयास्मादन या 
वगार्हतम्‌ ॥ योगेनैव दहैदंही नान्यत्तत्र 
_ कदाचन ॥२५॥ 
करक म॒न अपने वरा करे ॥ २०॥ यह्‌ मनको निग्रहं निश्चय उत्तम 
योग हे जसे सवार दमन करने योग्य घोडकीं गतिक अपनी इच्छा 
ससार चाहतोभयो पदृटे वाकी इच्छायुसार जान देय पीर खगा 


मको थामके चर्व ह एेसेदी रनः मनको वरा कर्‌ ॥ २१ ॥ सत 


तत्वनकों विवेक कृरी प्रकृतिते उत्पत्तिको कम विचारे, यह प्रथिवी 


आदि कमस प्रतिरोमतें रीन दय ह एेसो ध्यान कृरत्‌। रह, जहा 


चित्त प्रसन्न होइ ॥ २२॥ जव चित्तम वैराग्य उपजं, तव्‌ गुरूक 
यताये धर्मकों विचार करे, तव कमस यह चित्त देहको अभिमान 
छोड है ॥ २३ ॥ संयम्‌ नेमं आदि योग धारण, आत्मविचार जार 
मेरी प्रतिमाकी सेवा, इन उपायन करिकै योग्य परमात्माका मनस 
स्मरण करे, ओर मेरे स्मरणक केरे यासो अधिक. ओर उपाय नरी 
ड ॥ २४॥ जो प्रमादतें योगी कष्ट निदित कमं कर. वृह योगी 
गाभ्यासरी करि अपने पाप दरि करे, याकां कड अर प्रायः 
चित्त नहा ॥ २ | रि का)8 ००॥लजा०). 0०५ ०४ व्उक्ाजा। = | 
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२०२  . : एकादास्कन्धः। 


सवे स्वेऽधिकारे यां निष्ठा स गणः परिकीततितः॥ 
कर्मणां जात्यञ्चदधानामनेन्‌ नियमः कृतः ॥ चण्‌ ` 


ष्विधानेन सद्मनां त्याजनेच्छया ॥ २६॥ जावश्र- 


द्रो मत्कथाघर निर्विण्णः सवैकमसु ॥ वैरद्ःखात्म- 


कान्कामान्परित्यागेऽप्यनीश्वरः॥२७॥ तता भजत 

मां प्रीतः श्रदराटरटनिशथ्यः॥ चषमाणच्च तान्का 

मान्दुःखेदर्कोि गर्हयन्‌ ॥ २८॥ प्रोक्तेन भक्तय्‌| 

गेन भजतो माऽस॒कृन्युनेः॥ कामा हृदय्या नरया 

स्वे मयिः हदि स्थिते ॥ २९॥ भिद्यते हदयग्र/-व्‌ 

श्छियन्ते सवसंशयाः ॥ क्षीयन्ते चाऽस्य कमाणि 
मयि दृष्टेखिखात्मनि॥३०॥ 





अपने अधिकारमे रहनोदी यण ई परवृत्तिमागे स्वभावदीते अ 


द हे, तथापि जो सहसा न शोव्यो नाइ तो प्रवृत्ति संगकं 


छडाइवेकी इच्छा करिके यण दोष कहि इन कर्मनके संकोचद्रार- ` 


निवृत्ति कीजे योगीको स्वाभाविकं वृत्ति न दैवेसो भ्रायचित्तकी 
आवश्यकता नडा ॥ २६॥ मरी कथाम अद्धा कमेनमें वेराग्य्‌ ३१५ 


५९ काम्य कमनका दुःखद््प्‌ जानेपेहू विनिको प्रित्यागन हे सके 
त।॥ २७ ॥ तव अद्धायुक्त हैके रठनिश्वयसो प्रीतिसों मेरो भजन 


कर, विषयभाोग्‌ कुरे त आसक्त न होई विनकी निदा करतौ रहे जव 
भननमरकार कद ई ॥ २८ ॥ पदि भने भक्तियोग तमसं क्या ह 
ता रीनिसो निरतर सुनि मेरो भजन करे तव वाके इद्यमें मेरा 
वीस देवेसो वाकी स्‌ कामना नष्ट द नाय ई ॥२९॥ सबके आत्मा- 
4 भष मक देल दे त उसके इदयकी गांठि छूटिजाय इं सव 
प मिरके सवक ण देना ॥३२॥ ॥ 


86810011 । 





` का क 
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 तस्मान्मदूक्ति्क्तस्य योगिनो वै मदात्मनः॥ न 
. ज्ञानन चवेराग्यं प्रायः त्रयो भवेदिह्‌॥ ३१॥ य- 








 त्कर्मभि्त्तपसा ज्ञानवैराग्यतः यत्‌ ॥ योगेन दा 
` नधमण त्रेयोभिरितरेरपि ॥२२॥ सवै मद्धक्तियोगेन 


मदत ठभतेऽञ्जसा ॥ स्वगपवर्ग मद्धाम करथ॑चिः 
यदि वाञ्छति ॥ ३२॥ न फिचित्साधवो धीरा भक्ता 
ह्यकान्तनी मम ॥ वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं केवद्य- 
मपुनभवम्‌ ॥ ३९ ॥ नेरयेक्ष्यं परं प्राहुर्निःओेयसम्‌ ` 
नस्पकय्‌ ॥ तस्मा्िराशिषो भक्तिनिरपक्षस्य म्‌ 
भवेत्‌ ॥ २५९॥ न मय्येकान्तभक्तानां यणदोषोद्धवा 
गुणाः॥साधूनां समचित्तानां बुद्धेः परखपेखषाय्‌॥२६। 
ताते मेरी भक्ति संयुक्त मेरे विपे चित्त युक्त करेवारे योगीक न ६ 
ज्ञान न वैराग्य कृल्याणकेौ साधन ह किन्तु भक्तियोगदी कल्याणक! 
साधन हं ॥ ३१॥ नो फर कमं तप ज्ञान वैराय याग दान धम = 


` तीथं याजादिकि साधनसौ दोय ३।२२॥ सो सव मेरी भक्तिदी करि 


होय है, मेरो भक्त सुखसेों स्वग ओर वैकुंठ मेरे धमक पावे द, प्र 
मेरो भक्त कष चाहना नकं करे ई ॥ ३२ ॥ हे उद्धव्‌ ! जे बुद्धिवत इ 
तिनकी मेर पि प्रीति ३, वे परम साधु है तिनको मे अनेक विभव 
देउहू, भौर वे कक नई। चाद द ॥ ३७ ॥ मरी निरप॑श्च भ 


० 


प्रम कस्याणर्ूप ड, तामे मेरी निष्कामकी भक्ति निष्काम भक्तकों 


होय हे ॥ ३५.॥ जे मेरे विषं एकांत भक्त राग द्वेषरहित समचित्त 


, बुद्धिसो परे हरक प्रात ३, तिनको विपि निपेधके यण 


दोषसो उत्पन्न भपु-पृष्युपाप्‌ नड दुगे .॥.३5.॥ 


र क-म क =>» = 3 की कद ~ क , = 
कैः क = भ 1 





२०९ ` एकेद्रखन्धः। ` 
पवमतान्मयदिष्टानयुतिष्ठन्तिमे षथः॥ क्म विन्दः 
न्ति मलस्थानं यदह परमं विडः ॥ २७॥ इति आ" 
भागवते महाप्राण एकादशस्कन्धे विंचतितमा- 
ध्यायः॥२०॥ (8 


जय एकविशाऽव्यायः। 
आभगवाचवाच॥ य एतान्मत्पथो हिता मक्तिन्ञा- . ` 
नक्रियत्मकान्‌॥ अदरान्कामाटैः प्रणिजैषन्तः सं 
सरन्ति त॥१।स्बे स्वेऽधिकरि या निष्ठा स गुणः परः 

क [[ततः॥वपययस्त्‌ दाषः स्यादभयोरेष यस्त॒ दाषः स्यादुभयोरेष निधयः २॥ 

यप्रकार मेरे कदे मागमे जे रदँ ह, वे परम करयाणरूप मेरे धामकों 

्ात्त होंयहे मेरे धामको परवह्म कंडे है ॥ ३७ ॥ 

इति श्रीमद्धागवतभाषाटीकायां एकादरस्वन्पे श्रीभगवदुद्धवसंबादे 

न विरातितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ | 

। “. इकीसकं अभ्यायम्‌ जरिया ज्ञान भक्ति अधिकारं रहित सकाम 
 बहिखैखनकी निदा करं हे ॥ शीक्षष्ण केदेहे ह उद्धव ! जो मेरे बताये 
ना भक्ति ज्ञान निष्कामकमेकेों छोडि च॑चर प्राणनसो तच्छ 
५ 7 करट्वे संसारको प्रप्त शोयहै॥ १॥ जा प्रकार 
५ १ ऊधो भज मोहि सकल बिहाय ॥ या जगको सुपना कारे जानो प्रख्य मार्ह 
| नस जाय ॥ आदि अन्त जर मध्य एकरस रहे सो सत्य काय ॥ सोहे भजन 
“^ भक्तनफे ताहि जपे चित खाय ॥ एक अखंडरूप अविनाद्ी पाल्त जग 
= १ ॥ नरतन पाय न सुमिरे निन हरि सो पाछे पञिताय ॥ भजन दोस तौ 
` हा कारे पटछिन वीतो, तुमु ५ रिहि"सह्रप्ाहनभुक्तकी करते रई सहाय ॥ 
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गयगद। विधीयेते समनेष्वपि वस्तुषु॥ द्रव्यस्य 
१ र त्लाभ्चं यणरोषो जभाद्चमो ॥ २ ॥ धमाथ 
> 2.11 यात्राथमिति चाऽनव ॥ दर्शितोभयं म 
याऽऽचारा धगसुद्रहतां धुरम्‌ ॥ 9 ॥ भूम्यम्बबभ्य- 
नलाकासा भूतानां पञ धातवः ॥ अ व्रह्मस्थावश- 
रना यार्राञात्मसंयुताः ॥ ५॥ ौ 
कवन (1 (11 
कमस किंसीके गुण र किसीके दोष होना संभव नदीं यह संदेह 
करन आवरयकता नशं कारण कि निन निज अधिकारमं निष्ठा 
। राखको यण ओर निष्ठा न रासयैको दोप कतं दै गण दोषके 
विचारक यदी निश्चय दे ॥ २॥ यह शुध है रीनिये यह अश 
है न छोनिये, एसे संदेहो स्वाभाविक प्रदत्तिकां निति करक 
निमित्त समानवर्तनमे पेदमे शदधि भोर अञ्युद्धिको विधान किया. 
दै ओर यादीके निमित्त विनमें यण दोष मानँ इन्दीत्‌। खभ ए 
जर पाप माने ह ॥ ३॥ ३ निष्पाप ! धमके धारण करन ५९१ 





~~ 


नको मेनेदी मजु आदि रूपतो यद आचार दिखायो है यहं शिं आर 
अशुद्धि धर्म व्यवहार ओर निवौहके निमित्त गण अर ९१८ 
। रतिपाद्न करी हे धमक निमित्त शद्धिसो षम अश्धित। अधमे | 
व्यवहारे आोचादिसौ अशयद राजा व्यवहारभ न्याय कर 
शद ओर दूसरे कायैनमें जञ हे आपदमें निराह मनि 
खेवेसो द्ध ओर अधिक सेषेषौ अशुद्ध दोय ई ॥ ९ ॥ ययपि यह 
सब वस्तु समान ड कयो कि परथिवी जर वायु अकृरि भस्‌ आदि | 
जड पर्यैत सबनके शरीरके कारण पंच महाभूत ह जोर आत्माहू सवे 
एकंही ह ॥ < ॥ 


-0 ?॥॥५/2118 06611001. 01011266 0४ €©810011 
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वेदेन नामहूपाणि विषमाणि समेष्वपि ॥ धातुष्द्धव 
` कटप्यन्त एतेषां स्वाथसिदये ॥ £ ॥ देशकालादि 
भावानां वस्त्ना मम सत्तम ॥ शणणदाप्‌[ विधायत 
नयमा हि कगणाम्‌॥ ७ ॥ अकृणसार्‌। दयन्‌ 
मव्रह्मण्याऽशचिभ्वेत्‌ ॥ कृणसारोऽप्यसोवीरः क - 
कटसंस्कृतेरिणम्‌ ॥८॥ कमण्यो यणतान कल द्रः 
व्यतः सवत एववा ॥ यतो निवत्ते कम सदाषोऽक ` ` 
गकःस्म्रतः॥९। द्रव्यस्य शुदचशद्धी च द्रव्येण वचः 
नन च।सस्कारिणाथ कटेन मह्तवाल्पतयाऽथ व. 
ह उद्धव ! समानं दद विपे वेदने नाम रूप वणे आश्रम सव इन 
जीवनके स्वाथ सिद्धिके निमित्त पथक्‌ कियेदे ॥ & ॥ केवर देद्‌- 
मेही विभाग नही दे किन्तु देश कार आदि संपूण वस्तुनमें कर्मके 
संकोच निमित्त यण दोषको विधान कियो ह अव शुद्धिअश्ुद्धिको 
विषय के ह ॥७॥ ना देशम कारो मृग न होड सो देश अश ह 
जार सत्पाजरदित देशा, मानेनरहित देच उसरदेश ये अशुद्ध ई 
जडा बर्मणमे भक्ति न दो सो परम अश दै, अंग वंग कल्गा- 
विकृ देश अद हँ जहां कारो मृग होई सत्पात्र होय सो अशद्धहू ` 
र भ ३ देशकी शुदि जश्च कडि कार समयकी दधि कै 
९ ॥<॥ ज कार दव्यकी सपत्तिसो कर्मके योग्य है ओर नो 
सती पातः परह मध्याह्न काठ क्के योग्य है सो कार तो 
फक सुद्ध ह! जो सुतकादिकं कार केके योग्य नदी है, ययपि 
ग सुम एक हे तथापि यह मेद्‌ कियो इ कर्मके अयोग्यकार 
= यदध ह ॥ ९॥ अब दन्यकी सुद्धि केह दरन्यकी दि अद्धि 
^ कचन संस्कारेषु "जोर. सनी नाय इ दव्यकों 


॥ 1. 
चै 
7 9 न श कि कि न= 8 व्‌ ग्वा 1 क क किः -। 0 ड ज ज = 
य कोकः क = म । ज = 
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` शत्याऽदक्याऽथवा बुद्धया समृद्धया च यदात्म- 
 ने॥अवं कुवन्ति हि यथा देावस्थाचसारतः॥११॥ 
 धान्यदावेस्थितन्तूनां रसतेजसचर्मणाम्‌॥ काठ्वा- 
^ स्वभिमृत्तयेः पायिवानां य॒तायुतैः ॥१२॥ 


शद्ध नङ्‌ केर हेः मूपादिकृ अशुद्ध केरेहे किं ब्राह्मणको वचन प्रमाण 
वे कहं यद्‌ वस्तु शुद्ध दे तो वह श्री दै अयुद्ध केदे तो अशु 
छदा ई, पुष्प सूधिखड तो अशुद्ध दीना परोक्षणादिक संस्कारकरि 
शुद्धि हीइ, कारसो जख्की शुद्धता दश्च दिन दैनायवेसो नये 
नखकी शाद्धि चातुमास्यमे तीन दिनसो शुद्धता बडेपनसौ चाड 

। दिकके स्रोतं तखाउको नर बहुत भस्यो दोह तो चहं काञ भरो 
। वह जर शुद्ध दे, छोटेपनसे षादिको नङ चाण्डादाद्क्र स्परत्‌ 
अशुद्ध हे नायदै ॥ १० ॥ अब रशाक्ति अराक्तिसो य॒द्वाञ्चदधि क है 





सय्रहणमे नाको शक्ति देइ ताक सूतक गे स्नान ४ 
शद्ध दोड, ओर जो अशक्त हे ताको नहीं उद्धिते पु जन्मादि जर: 
चकी दा दिनके भीतर जायवेषो अद्धि उपरान्त शुद्धिं सभृरदि 


हेवेके कारण जीणैवश् मठिन वचर शीमंतकों अश दं दरिदरीकी 
शद्ध ई सूतकको अन्न समथेको तो अशुद्ध दे, जसमथक। खद ई 
यद दव्य वचन आदि द्यकी अ्ुद्धिषो आत्मको पातक गावे 
ह सो देशकाल अवस्थाके अघुसारही ठगाते ३ निभ॑य देशम वही 
पापदायक चोरादिके उपद्रव यक्त देशम नी युपा जवस्थामं यह 
पापदायक वृद्धावस्थामे ओर बारकपनम शद्ध ई ॥११॥ या्रकार 
दव्यकी शुद्धं दव्यसों कदी वचन्‌ दि एकंही भांति है दव्यकी 
शुद्धि बहुत प्रकार ह सो कट है, अन्न काष्ठ, इाथीदति, सूञ, रस 
तेर घृत आदि, सतृणे. माकी कच्‌ कसु ट यदं स कार 
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अमेष्यटि्तं यद्येन गन्धदपं व्यपोहति ॥ भजते प्र | 
कृति तस्य तच्छचं तावदिष्यते॥ १३ ॥ स्नानदा-. 
नतपोभवृस्थावी्यसंस्कारकमभिः ॥ मल्स्मृत्या चा- । 
त्मनः राच शद्धः कमाचरदर द्विजः ॥१६॥ मन्स्य ` 
च परिज्ञानं कमञुदधिमदपणम्‌॥ धमः संपयते षड्‌- ` 
भिरधमस्तु विपययः॥ १९॥ ४ 


वायु अगि जरसे यथायोग्य शद्ध ई, अर्थात्‌ धान्यकी श्॒द्धि वाधुसो 
यज्ञपात्र तथा काष्टको जरसो इाथीदात आदिकी काङ्सो तेर धृत 
सुबणोदिकी अगिसो तंतनकी जरसो चामकी कार भोर रंगसो 
पाथिव विकार ईट जादिकी कारसो शुद्धि होय कहूं ये सव मिक 
शुद्धि करे, ओर क्रं अकेडे कर, तदहांड जो काकं ओर चांडा 
आदि नीचनातिको स्प भयोहो§ ताके देशा अवस्था देविकरि 
% विचार करे तथ शध होई ॥ १२॥ ओरहू शुदि के हँ पीडा पा 
व्च आदिमे जो अपि वस्त॒ ेपकी ठगनाय तौ काष्ठ छिखायेते 
शद्ध होई, दरव्यकी शद्धि रखे ओर खटाहते धोवे तब शुद्धि होइ वच्च 
खारसों गंष जर ठप छखवेतक धोवे तो शुद्ध दोय जव दुर्गध्‌ न रै 
स्वच्छ दे नाय तव शद्ध दै ॥ १३॥ कत्तौकी दधि कंदे ईँ स्न 
दान तप अवसथा बार कमार वीय्येसंस्कार गायत्री उपदे कृमे । 
स्या दीक्षादिक[ कर्मो ब्रह्मण शुद्ध दो, तव कर्म करे, ओर 
आत्माकी शुदि मेरे स्मरणसो होये, ओर प्रकारो नङ बराह्मणाः 
दिके देदकी य॒दि इन संस्कारनते दोडदे ओर प्रकार नह देहकी 
द्धि इन संस्कारनतें होड सो व्यवहारके निमित्तदी हे वाके 
निमित्त विदित कमे करे ॥ १४॥ अब मंकी श्दि कदे है, भेष 
परक इसते सने तापे, ता. मुनक श च्छ. तरह ज्ञान होई तो, 
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 केविदर यणोऽपि दोषः स्यादोषोऽपि विधिना यणः 
 -णदतानानयमस्तद्विदामेव बाधते ॥ १६॥ समाः 
 नकमांचरणं पतितानां न पातकम्‌ ॥ ओतपत्तको 
४ 1. स न शयानः पतत्यधः॥ १७॥ यतो यतो 
` निवत्तेत विखच्येत ततस्ततः॥ एष धमो वणां क्षेमः 
२कमहभयापहः॥ १८॥ 
मको वको शचि दोर नो कड कम मड यङ्द्रनजनतन हइ जो कदु कमं भरे या इरे करे सो सव मोको 
सम्‌? यहं कम शुद्धि हे, देशा कार दव्य कत्तौ मंत्र कम इन 
 पाथनक श दैवतो षम शुद्धि दोय दै यदी महद होय तो अधर 
। इय हे ॥ १५५॥ यड गण दोषको विभाग यथा नह ई करी आप- 
ु दम ्रतियह उेवेसो दोष ग॒ण है जाय ई धन हेवेसो निषध दोनेके 
कारण कटा द्‌।ष ह ओर कीं दोषहू षिधिसो गुण होय जेते ऊटम्ब 
त्याग दाष ई परन्तु विरक्तको कुटम्ब त्याग दोष नरं गुणदोषके 
कृहवेवारे शाख यणदोषके बाधकं ई ॥ १६॥ दाषभी कह दोष नही 
हय्‌ तहां दात बतामे है जो सुरापानसो पतित न ३ विन पतित 
नका सुरापान दोष नहीं शता क्योकि वे नातिकमसे पदडेही पतित 
है, तिनको सुरापान अधिकं पातक कड़ा करेगो, ओर जे चमेश्चीड 
` है तिनको वाकोंसगेदी पातक ३, संन्यासीकों संग षावि सोह 
गृहस्थको गुण हे, कारण कि गृरहस्थीनको संग कृरनो होय है नैसो 
` कि वेदं कृद्यो दे “ ऋतक दिन खीषंग करे " प्रन्तु जो पदी 
ृथ्वीपर सोया वह नीचे नरी भिरे ३॥ 9७ ॥ या भकार यणदोः 
पको विचार प्रवर्ति मागें हे निवत्त भये कलु नहं सो के ह, 
मेदको यही तात्पय्ये नदी ई किं जो सदा भरवृत्तमेदी रवद पति 
छडायके निवृत्ति ` वताम तति, .जरा जा. शिश्वे. निषत्त भयो ता 
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= दरूरिकर दै ॥ १८॥ परवृत्ति मागे जनथं रूप है सो करै दै, मवष्यकं | 


1 ५ 


विषयेषु यणाध्यासात्पुसः सङ्गस्तता भवेत्‌ ॥ सङ्गन - 
ततर भवेत्कामः कामदेव कलनं णाम्‌ ॥१९॥ कचे- ` 
ढविषहः क्रोधस्तमस्तमववत्तते ॥ तमसा ग्रस्यते फुं- 
स्तना व्यापिनी इतम्‌ ॥२० ॥ तया वराहतः 
साधो जन्तुः शन्याय कलपते ॥ ततोऽस्य स्रथातिजं- 
शो ग्रछितस्व मृतस्य च॥ २१॥ विषयामिनिवेशेन 
नात्मानं वेद नापरम्‌ ॥ वरक्षजीविकया जीवन्‌ व्यथै 
भेव यः चसन्‌॥ २२॥ फट्श्चुतिरियं नणां न भ्रेयो 
रोचनं परम्‌ ॥ श्रेयोषिवक्षया प्रोक्तं यथा भेषल्यसे- 

चनम्‌ ॥ २३॥ र | 


---त्दा वन कला च वद नुवान कागन्लदनद्क्ला7----- 


ताते शुक्तं होड, यह धमं मनुष्यनकों शुभकारी हे, रोक मोह भयको 
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विषयमे इद्विनको अभ्यास होड तप्र आपक्ति उपे, आसक्तिते काम | 
होड कामहीते कठ्ड दौई ॥ १९॥ करुटृतं अति अद्य कोष डो 
कोधो तम अज्ञान इायह' अज्ञानसो पुरूषकी चेतना जो पष देहम ।- 
व्यापिरही है सो शीघ्र नष्ट ह जाय है॥२०॥ हे साधो! नब बृह्‌ | ` 
चेतनासो रदित भया त यह्‌ नीव अताधुके तट्यहेके मूित होय. | 
च्छक भये मृतके समान हवेसो याके परुषा इानि दीय हे 

॥ २१॥ ज्‌ सूतक समान दै तारो स्वषूप कदे दै, जो विषयमे 
आसक्त हैवके कारण आत्माको तथा आरकू नही जान देसो वक्षनके 
जीविकृाकी नाई वृथा जीवे है, धोकनीकी भांति चास ठेतेदी मृतक 

समान्‌ ह ॥ २२॥ यद ज प्वृत्तिमागंकी आज्ञा डे, सो वेदने . यह 
कृमेनके फ़ट रुचि दिखानेके निमित्त वणन किये दै नेते रोगीको 
पधी सुचि उपनमेत =ञपम्यतातो ३ सहा । | 


-कषकिन्यिक १ काक्या < - = 1 +. 
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उत्पत्त्यैव हि कामेषु ध स्वजनेषु च॥ आसक्त 


मनसा मत्य। आत्मनोऽनथंहेत॒षु ॥२४॥ न तानवि 


दषः स्वार्थं आ्राम्यतो बजिनाध्वनि ॥ कथं यज्ज्यात्‌ 
पुनस्ते तास्तमो विदातो बुधः॥२५॥ एषं व्यवसितं 
केचिदविज्ञाय कुबुद्धयः॥ फटश्ुविं समितां न 
वेदज्ञा वदन्ति हि ॥ २६॥ कामिनः कृपणा ढन्धा 
पुष्पेषु फबुद्धयः॥ अथिघग्धा भ्रमतानन्ताः स्वं 


 छोकं न विदन्ति ते॥ २७॥न ते मामङ्ख जानन्ति 


हृदिस्थं य इदं यतः॥ उक्थश्च ्यषववपा यथा न 

हार च्चुषः॥ २८॥ | 
ओपधी सेवनसो नहीं यही प्रकार जवतक ज्ञान दोय । तवतक्. कम ` 
कृरषेकी वेद आज्ञा करे हे, सव कार कमे कृषा तात्पय नह 


 ॥ ९ ₹॥ मनुष्य स्वभावदहीतें पञ्ुजादि विषं ओर इद्रिय १. वय्‌ 


नके . विषे पुच्ादिननविषं आपक्तवित्त होय १ सो सव आपर्‌। 


कै 


अनथैको हेतु ३ ॥ २४ ॥ ताते स्वाथ अयोत्‌ परमसुखके जो नही 


जाने हे वे अनेक पापषप मागनी तिन्‌. तिन योनिनमे भूमे ६ 


पीठे जडरूप वक्ष आदि योनीमे रवर हते तिनको फिर वैद्ड 
नरी धमेनमें कर्यो प्रवृत्त करे जाते अनिष होड, तादीमं वेद्‌ प्रवृत्त 
करे तो हितकारी होइ ॥ २५ ॥ कमेमाभी कैषते फड बतावं ३ › तई। 
कहं हे, या प्रकार देदको अभिप्राय जान ५५५ कुबुद्धिही यह फर 
बतामे है, ओर जे वेदे तात्पयेको जनह वे व्यास आदि ऋषि 
ठेसो नरी कंडे हे ॥ २६ ॥ कामी, पण्‌, खोभी पष्परूपी स्वग दि 
सुखरूप अवान्तर फटको स॒ख्य माननेवारे अगरिशे्ादिसा सुग्ध 
धूञयुक्तं चित्तवारे अपने सुलदाय॒कं खोकक नदी जानं ह ॥ २७ ॥ 


= 


हे उद्व ! नासो यह लगत्‌प्रार.दे, जतो. ज्ग्रद्रूप हं रएेषेमो 
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` तेम मतंमविज्ञाय परोक्षं विषयात्मकाः ॥ हसाय ` 
यदि रागः स्या्यज्ञ एव न चोदना॥२९॥ [हिसाविहासय 
द्याट््धेः पञ्चभिः खसुखेच्छया॥ यजन्ते देवतायः 
ञः पितभ्रूतपतीन्‌ खछाः॥ ३०॥ स्वभोपमम्ं खः 


कमसन्तं श्रवणप्रियम्‌ ॥ आरिषो हदि संकस्प्य' 
त्यजन्त्यथच्‌ यथा वणिक्‌ ॥ ३१ ॥ 
परमात्माको वे दयम स्थित नदी जाने हे कर्मरूप राख्नसां पञ्च 
हिसा करके प्राण पुष्ट करं है, नेसे कुररेसौ कषु नहीं दिखे ह तेस 
अज्ञानसो विनके नेच व्याप्त दै जो समीप स्थित मोको नदीं जाने ई 
॥ २८ ॥ यादी कारणते मेरे वाक्यरूप वेदके गूढ तास्पयैको विषयी 





, नहीं जानते दे मेरो मत यह दे कि यदि मांस भक्षणके अथं सका | 
विधिम वेदकी भ्रीति डती तो वेद यक्ञमेही मांस भक्षणकी विधि 


नदीं करतो किन्त सद्कि निमित्त आज्ञा देय मनुष्यनकी मांसम 
अधिक प्रवृत्ति देख विनको यासो छुडायवेके निमित्त किं एक संग 
तो छट नही सकद यादी कारण छडायवेकोौ उपाय प्रतिपादन केरे इं 
किं पृञ्ुको यज्ञमंदी मारो अन्यस्यस्मे नं वामेह अघुक पञ्च 
मारनो यासो वेदक अभिप्राय प्ुदिसासो निवृत्तदी करेको ड 
॥ २९॥ हिसा विप्‌ जिनके व्यवहार दहै, सपने विषय भोग निमित्त 
पृञ्नकी हिसा करिकै देवता, पितर भूतपतिनकों जो पूजे है वे दु 
ह ॥ २० ॥ स्वमकरं समान काननको सुखदायक परखोककी ओर्‌ 


चा खोककौ कामनानकों मनम संकल्प करकं जपने धनको सकाम्‌ | 
कर्मने व्यय्‌ करे हे ओर दोनों खोकसो भरष्ट दै जाये जेसे बनिया 


इस्तर ससुद्रके ङवन केरषेमं बहुत धन प्रापिकौ इच्छा कर अपने 
संचित किये धनकेरद्र.दोप्र.रने.जषर होरे ॥ २१ ॥ 


दा 


५ 
[थ ' 


(ए 


। 


(0. ॥. 
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, रजःसत््ततमोनिष्ठा रजःसत्वतमोजषः ॥ उपासते 
 इन्दरखर्यान्‌ देवादीन्न तथेव माम्‌ ॥ २२॥ इद्रेह दे- 
`. .वृता सज्ञगल्वा रस्यामह [दवि ॥तस्यान्त ३द शया 


स्म महाञ्चाखा महाङलाः ॥२३३॥ एव एपतया बाः 


चा व्याक्षप्तमनसा चणाम्‌॥ सानना चातस्तन्धाः 
ना मद्वात[भपे न रोचते॥३५॥ वदा ब्रह्मत्मूकिषया 
 -ज्धिकाण्डवेषया इमे।पराक्षबादा कषयः पर्ल नम = 


च प्रेयय्‌॥२८॥ राब्द ब्रह्म सदव प्राणन्द्रवमनाम 
यम्‌ ॥ अनन्तपारं गम्भीरं दर्विगाह्य सयुद्रषत्‌ ॥२६॥ 


| मे रजोगण सतोम तमोयणतें युक्त देके जसे इन्द्रादिक देवनकर 
सेवा करेहे तेसे मेरी सेवा नही करदे ॥ ३२ ॥ मनम्‌ अनक मनर . 


केर ह कि यहां यज्ञ करि देवतानकों संतोष कारक सवगम ट 


विहार करगे र फिर ये भोगिकै अतम यहां आई डं वड धद १८ 


> 


` कुर्म स्थित हांडगे ॥ ३३ ॥ या भांति परूडी बातनते चंचचितत 


मनुष्य मान अहंकार भरे गृहमे अनभ्र रद दै, तिनको मेरी वाता 
नष स्चती ३ ॥ ३९ ॥ ताते पेदको तात्पयै ब्रह्मवधं 8 निवृत्तिहीको 
बतावे ह यथपि कममाै ज्ञानमागे उपासनामागे भिन्न भिन्न कंडे हं 
तथापि तात्प ब्रह्महीमे ३ मंत्र ओर मंतरनके द्रष्टा ऋषि परोक्षरीति 
सोदी पदाथको प्रतिपादन केरे द यापो बरह्म आत्मविषिय गढ देवेके 
कारण प्रकाज्लित नहीं हीय दै, परोक्षरीतिसो कृदिवेकं। कारण यह : 
मोको पयश्च पिय ह जिनके अन्तःकरण शुद्ध ह वेदी य जान सूक ह 
* नहीं दृसयोके जाननेमें हित तो दूर रदे कितु कमभ द्वक 
आपत्ति आयपडे द ॥ ३५ ॥ तहां कड ह जेमिनी आदि ऋषि वेद्के 
ज्ञाता ३, ये एेसे कयोः नदीनदाः" कदे, डे,०दे उदव ! वेदृको 




















२१७ एकद््चस्कन्धः। 


मयोपवंहितं भस्रा ब्रह्मणाऽनन्तञ्चक्तिना ॥ भूतेषु 
घोषरूपेण विसेषूरणेव रक्ष्यते॥ २७॥ यथोगनाभि- ` 
हंदयादूणाुद्रमते सुखात्‌॥ आकाञचादोषवान्प्राणो 
मनसा स्पररूपिणा॥ ३८ ॥ छन्दौमयोऽमृतमयः 
सहस्रपदवीं प्रभुः ॥ ओंकाराद्रयञजितस्पशस्वरोः 
प्मान्तःस्थभूषिताम्‌ ॥३९॥ _ = 
तत्व मों विना कोड मदी जानं है, राम्द्त्रह्म अतिदु्ेय हे, वरी सुक्ष्म 
जर स्थर भेद्सो दो प्रकारको है सूक््मको तो स्वरूप जाननौहू 
अति कंठिनदे कारण कि प्रथम तो वह्‌ परा नामक प्राणमय हे 
दरो प्रय॑ती नाम्‌ मनोमय हे तीषरौ मघ्यमे नाम इन्दरियमय द देहमे 
यह तीनों स्वरूप देहम सृक्ष्मरूपसो रहे हे या कारण इनको जाननो 
कठिन है चोथो वैखरी स्वरूप है नासो मनुष्य ब॑छे ट समष्टि प्राण्‌ 
मय वेद्‌ ब्रह्य दे्कारसो प्रिच्छेद्‌ न ठेवेके कारण वाके पारको 
अन्त नही ह जा प्रकार यह वेद्‌ ब्रन श्चब्दसो जाननो कठिन हे ही 
ग्रकार अथसोहू यहं महागभर समुद्रको समान अवगाह कृरवेको 
दुःसाध्य हे ॥ ३६ ॥ अत शक्ति व्यापकरूप अंतयांमी ब्रह्मसो 
५६ नादवत्‌ वाणी रूप कमरनाटमे तंतकी समान सव प्राणीमातमे 
भतीत होय ह या स्वरूपको विद्वान्‌ विचार करते ई ॥ ३७॥ जे 
मकरी हदयस निकापि मुखदरारते नाडको प्रकर कर प्राणोपापि 
दिरण्यगभं प्रभु भगवान्‌ वेदमूर्ति अमृतमय नादवंत स्पशादिकनको 
ॐत मता करिकं हद्याकाराते वैखरी नाम वाणीको उपनायक नाय 
° जा बहती वा वेसरी नामके वाणी इदयमें पराप्त अति सूक्ष्म प्रणवते 


` ~ > ~ ड व= र ड ५ 
^ कते मपयेन्त स्पञ्ं वर्णं ई, खर जकरादि सोलह ई) यरल्व अन्तस्थ ई! 
य पस ह ऊ ष्माण हं || -0 ९५21118 01661100. 01911260 0 66819011 
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। विचित्रभाषािततां छन्दोभिश्चतरुतरः ॥ अनन्त 
पारां बृहतीं सनत्याक्षिपते स्वयम्‌॥४०॥ गायच्छ- 
णिगनुष्टुपर च वृहती पड्िरेव च ॥ बरिष्नगत्यति- 
च्छन्दो ह्यत्यष्टयतिजगद्विाट॥ ४१ ॥ फं विधत्त 
करिमाचटे किमनूद्य त्रिकस्पयेत्‌॥ इत्यस्या हृदय 
लोके नान्यो मदद कश्चन ॥४२॥ मां विधततेऽभिधते 
मां विकलप्यापोद्यते लहम्‌ ॥ एतावान्पवैवेदार्थः 
शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌ ॥ मायामात्रम॒नर्यान्ते 
` प्रतिषिध्य प्रीरि ॥४२॥ इति श्रीभागवते एका 
| दशस्कंघे एकर्विशोऽ्यायः॥२१॥ | 


च ` ~~ 
अनेकं वैदिकं छेक भाषानकारक कैटी उत्तरोत्तर चारि चारि 
अक्षर जिनमे यहे एते गायत्री आदि छंदनकरि यक्त पारावार रहित 

है वह्‌ प्राण वासो आपदी प्रगट करके उपरहर कर हं ॥ ४० ॥ तिन 
` विपे किंतेक छंदनकों दिखामे ३ गायत्री उणिक अव्य बृहती 
प्ति बरिष्टप्‌ लगती अत्यष्टि अतिजगती तिविराट इत्यादिक छद 
` ॥२३॥ चार चार अक्षर बढायवषो षने ई यई वेदवाणी कमे 
काण्डोमे विभिवाकयेति कथा प्रतिपादन करती हे ओर मंजवाक्योति 
देवता काण्डमे किसका धका करती हे ज्ञानकाण्डमे यी वेदाणा 

„ कादेको अयवाद करके विकटप बलवि द या प्रकार वेद्वाणीके तात्प 
यको मेरे सिवाय जानवेकी कदीकी सामधभ्येनरीं ॥ ९२ ॥ वेदवाणी 
देवतारूप मेरोदी प्रतिपादन करे द यज्ञरूप मेरोदी प्रतिपादन कीरे ३ 
जर ( वासो काञ्च उत्पन्न भयो ) इत्यादि वाक्यनसो विकंलप 
कृथन कर पीठे निधकर को दे प्रदेशे. स्खरूप दे सव बेदको 


"+ क 
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२१३६ , ` एकाद्शस्कन्धः। 


जथ द्वाविशतितमोऽध्यायः। 

यद्धव उवाच॥ कृति तच््वानि विशश्च संख्यातान्यु- ` 

पिभिः प्रमो ॥ नवेकाद्च पञ्च बीण्यात्य तमिह 

यन्वुम्‌ ॥१ ॥ केचित्पड्ज्ति प्राहरपेरे पञ्चविश्चति- 

म्‌ ॥ सेके नव षट्‌ केचिच्चत्वार्यकादज्चापरे ॥२॥ 

ॐ चत्सतदञ प्राहुः षोडरके अयोदशच ॥ एतावतं 

हे सख्यानामृषयो यद्विवक्षया ॥ गायन्ति एथगा- 

यष्मननिद्‌ नो वक्तमहेसि॥ ३॥ 
तात्प यदी दे कि परमेशर परमार्थं रूप ई भद्‌ मायामात्र या 
प्रकार जा जकारमं अथे हे वही सव काण्डनमे हे नेमे अंकरकारं 
सराखा प्रराखा फरपुष्पादि समं आजायं है.॥ ४३ ॥ 

इति श्रीमद्धागवतभाषादीकायां एकादशस्कन्धे 
एक र[ऽव्यायः॥ २१ ॥ 


क माणम त्नी साक अविरेयको जर प्रकृति-. 
च वेक ओर जन्डमरणको पकार करैर ॥दध पूरे हे विश 
। किन भो । कितने एक महात्मा तत्वनकी संसयामे विवाद कड 
| मिय त नवै ततवनक। संख्या प्रथ २ करीदे जाप एष 
। ‰। ९ ततवनकी संया जाई के ह यह जापके सुखतो सुनो 
१॥ कोड छब्बीस करै, कोडः सात करै कोड नो करै, कोञ 
को (पुथ चारि कदे, कोई ग्यारह करै, कोई स्ह कर ह 
अथं ` "भ १ केह ५ । ५०५ ज। मनोल 
समङ्क षया मित्र मन्न क रंनीव ! यह भोय 


हे 1 | 2 [21181118 (01661101. [1411260 0 €8/0011 - 
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 ओओरीभगवाचवाच ॥ युक्तं च सन्ति सैव भाषते बर 
 ह्मणा च मायां मदीयायहृद्य वदतां कि च दुर्ध- 
टम्‌ ॥ ९ ॥ नत्देवं यथात्थ त्वं यदहं वच्मि तत्तथा ॥ 
` एव विवदतां हेतु शक्तयो मे दुरत्ययाः ॥५॥ यासां 
 व्यतिकरादासीद्धिकट्पौ वदतां पदम्‌ ॥ प्रापतं मद 


मऽप्येति वादस्तमन चाम्यति॥ ६ ॥ परस्पराचप्रवे 


 चात्तत्वानां पुरुषर्षभ ॥ पोवीपयं प्रसंख्यानं यथा व- 


विवक्षितम्‌ ॥ ७॥ एकस्मिन्नपि दर्यन्ते प्रविष्ठानी- 


तराणि च॥ पूर्वस्मिन्‌ वाऽपरस्मिन्वा त्ते तत्तानि 
र 
` मायाकं अंगीकार करके कै दै! जा मायामे काहू भकारको कहृनो 


` अराकृय नरींहे ॥ ४॥ तम जैसे कृहो यह तैसे नरी नो म कडाही 
सत्यदया प्रकार विनं तत्वनके मूर कृरणम जा ज्राह्मणनको 


सवशः <॥ पोवापयमतोऽमीषां प्रसंख्यानमभीप्स- 
 ताम॥यथाविकिकतं यद्रक्चं गरहीमी यक्तिसभवात्‌॥९॥ 
शरीक्षष्णजी बोरे बाह्मण नसे केह सो युक्त ३ ये तत्त सवत्र है मेरी 






करिाद्‌ ह वह य॒थाथे रूपसो देखे। जाय तो $ पने २ स्वृभवरके अनु- 
सार परिणत देवेवारे मायाक  सत्वादिगणदी विवादे कारण इ 
॥ ५ ॥ जिन राक्तिनके क्षोभते विवाद्‌ कतीनको द्‌ आश्रय भयो 


, ह जव शम प्राप्त दवे सो भद दूरि होतो भेद जायवेके पीठे विवाद्‌ 


शांत ह जाये ॥ ६॥ ह पुरुषनमे शष्ठ ! तत्वनके परस्पर अनुप्रवते 
काय्य॑कारणरूप तत्वनकौ संख्या वक्ताकी इच्छावुसार ही सके है 
॥ ७॥ अब्‌ अनुप्रवेराको कहै दै एकदी ५५५ सव तत्वं कारणमे 
अथवा कायम पविष्ट दीखे है जेप सृत्तिकामें वट वटमं मृत्तिका 
अन्योन्य प्रवि देफीण्नौ"्डमःतत्वमको- कास्येकारण भाव जर 


=> ~ भ 


कः " अकि ° = क ` क न्क चाककः क क जनकाः कमय व्वा व पक्क 


२१८ ` ` 'एकादरस्कन्धः। ` 


अनाद्यविद्यायुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनम्‌ ॥ खतान ` 
संभवादन्यस्तत्वन्ञ ज्ञानदो भवेत्‌ ॥ १०॥ पुरुषश्च 
रयोर न वैटक्षण्यमणरपि ॥ तदन्यकल्पनाऽपाथां 
ज्ञानं च प्रकृतेशंणः॥११॥ प्रकृतिग॑णसाम्यं वे प्रकृतेः 
नात्मनो गणाः॥ सक्तं रजस्तम इति स्थिलयततच्य- 
न्तहेतवः॥ १२॥ सत्वं ज्ञानं रजः कमं तमोऽज्ञानः 
मिदहोच्यते॥ गणव्यातिकरः काटः स्वभावः सूत्र 
मेव च ॥ १३॥ ` 


व 

न्युन आदिक संख्याकं वादीनके मध्य नेसे कडिविकी इच्छा 

| जेसो किं निहा जा प्रकार प्रवृत्त दोयहै वह वेषेदी सिद्ध करक ह 
हम या सवको संभव जानं ह ॥ ९॥ जीव इश्वर जा चेतन्यरूप 

विनको भेद अभेद मानवेकं कारणक्र कहो हं जो जीव अनादि 

काटसो अविदयाप्ता संयुक्त दं वाको अपने स्वरूपका ज्ञान स्वय नदा 

हे सके ह वाको ज्ञान दाता सवेज्ञ ईश्वर प्रथक्‌ हे एसो जानके जीव 

इधरमे भेद मानवेवारेनके मतम चोीस तत पच्चीसी जीव आर्‌ 

। छव्वीस॒वो ईशर तत्व ईै१। १०॥ तत्वतख्या विषं भेद कल्पना व्यथं 

ह, क्योकि जीव ईश्वर दोनोँनके चैतन्य देवेसो विनमे छ भेद नही 

एसा मानवेवारे पच्ीप्त तत्व केह ह ज्ञान प्रकृतिको यण दँ तात 

प्रतिमे गिनो हे यह एक पक्ष हे ॥११॥ अहो ज्ञान तो जीवको धम 

प्रकृतिको यण कैसे ह ( तहां कहं दे ) तीनों गणनकी समान जव्‌- 

स्था गरक्ृति दं, गुण प्रकृतिहीके हे आत्माके नरी, सत्व रज तम्‌ यण 

उत्पत्ति पारन भ्रख्यके कारण ह ॥१२॥ सत्वमय ज्ञान प्रकृतिको 

गुण हे, केम रजोगुणकों गुण दै अज्ञान तमोगुणको गण दे, ओर 

स्वभाव ये महत्तर्मफो"रुकरूपहे, पका " डेन्ेस्को स्वरूप है यात्ती 





क न 
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। पुरुषः प्रकृतिव्यक्तमहंकारो नभोऽनिः ॥ ज्योतिः 
रपः क्षितिरिति तच्छान्युक्तानि मे नव ॥ १४॥ ओतं 
तगर दशनं घाणो निहति ज्ञानशक्तयः ॥ वाक्पाण्यु- 
पस्थपाय्वह्किकम्‌।ण्यङ्गाभयं मनः ॥ १९॥ चब्दः 
स्पश रसो गन्धो रूपं चेत्यर्थजातयः॥ गत्युक्त्यु 
त्सगशिल्पानि कृमायतनसिद्धयः॥ १६ ॥ सग्‌[६। 
्रकृतिद्य॑स्य का्यकारणरूपिणी ॥ सत्तारिभियुण- 
धत्ते पुरुषोऽव्यक्त दृक्षते॥ १७॥ व्यक्तादयो विङव(णा 
धातवः पुस्पेक्षया ॥ ठन्धवीर्याः सृजन्त्यण्ड सहताः 
0 सवात ॥ १1 
कारु स्वभाव भिन्न तत्व न ३ मैने नो अदाईष॒ तत्व कहे ई विनम्‌ 


० 


एवोक्त प्चीस आर तीन गुण यह सव मिखायके अद्ाहेस होय हँ 
॥ १३॥ पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, आकराः वायु, तन; 
जर, पृथिवी ये मेने नो तत्व कहे हे ॥ १४ ॥ कणे, तचा, नत, 
नातिका, निहा, ये पांच ज्ञनेद्धिय हँ वाणी, दाथ! पक, उपर 9 
गदा, ये पांच कर्मँद्विय दै हे उद्धव ! ज्ञान जीर कमे रूप मन यृ 
ग्यारह तत्व हे ॥ १५ ॥ राष्द, रपरो, रस, गध, रूप्‌ ये पांच ज्ञाने 
नदिय विषय हे, गति वचन म्त्याग अरदण जानंद ये पांच कमेन्ि 

, यके फक दै, ये सन इद्विनके फर ई भिन्न नर यासो अडाेसके 
भीतर हे तत्व नही ई ॥३६॥ या विकी आदि विष काय्यं कारण- 
रूपिणी पकृति सत्वादि यणसो या विश्वकी उत्पत्ति अत्‌ आदिं 
अवस्था धरे, निविकार परुष केवर साक्षी भयो देखेदै, याते 
विकारयुक्तं पक्रतिते परुष न्यायो ॥ १७ ॥ प्रकृतित उपने महत्त- 
त्वादिकं धातु विकास्कों"पायको"युरुवकेिकितकन्षा बरु पाय महत्त 


| 
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२२० ` एकाद्रास्कन्धः। ` 
सत्तैव धातव इति तताथ॑ः पञ्च खादयः ॥ ज्ञानमाः 
त्मोभयाधारस्ततो देहेन्द्रियासवः॥ ३९॥ षाटत्य-' 
चापि भूतानि पञ्च षष्ठः परः पुमान्‌ ॥ तेर्यक्त जलत्मः ` 
संभृतः स्वेदं ससपावि्त्‌॥२०॥ चत्वायवति तताः 
पि तेज आपोऽन्रमात्मनः ॥ जातानि तैरिदं नातं 
जन्मावयविनः खट ॥ २१॥ संख्याने सत्तदशक _ 
भूतमावेन्द्रियाणि च॥ पञ्च पञचैकमनसा आत्मा 
संसदश्चः स्म्रतः॥ २२॥ व. 

त्वादिके परस्पर मिरि प्रतिक आश्रय करि व्रहमाडरूप का््यैको 

उपनाम है यासो संषातकों प्राप्त देके विनके उत्पन्न किये देदादिकिं 
पदां विन्दीके अन्तभूत हे नाय हं यार देहादिकं परथद्रू तत्व नद 
हे ॥ १८॥ किन्हीके मतम आकाङ्, वायु, तेज, जर, प्रथिवी ये 
पाच पदरथ ओर दरष्टा जीव, आकाशादि पदाथकों ओर जीरको 
आधार आत्मा, ये सात तत्व दँ या मतमें प्रक्रति महत्तत्व ओरं 
अहंकार इन कारण तत्वनकां आकाशादिमिं अन्तभाव मानो इन्दी 
सातोनसो ५ इन्दियादिकी उत्पत्ति मानीद ॥ १९॥ जिनके म॒तमे 

0 ब पंचमहाभूत ओर छठे परमात्माकों माने द १ 
तम्‌] जपनस्‌। उत्पन्न भये भूतनसो जगतो रचके व 

विष्ट रै यासो सथ पदाथनको ५ १ ६॥ ९ ° ॥ 

जिनके मतम चार तत्वह विन्मे आत्मा ओर आत्मासौ प्रादुभंत भये 
तेज जर प्थवी यी चार तत्व इनसो सथर जगत्‌ उत्पन्न भया हे सव 
कायको वामे अन्तभौव्‌ डे ॥ २१ ॥ सह तत्वके मत विषमं प॑च 
महाभूत पांच शब्द्‌, स्परो, रूप, रस, गंध पांच ज्ञानेंदिय एक मन 
सहो अत्म ॥ २.२ 01477 0601100. 0010286 ०५ €6800जी7ं | 
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भाषादीकासहितः-अ° २२। २२१ 
` तद्रत्पोडञ्चसंख्याने आत्मेव मन उच्यते ॥ भूतेः 
 द्रियागि पचचैव्‌ मन आलम्‌ चयादश॥२२॥ एका 
। दश्चत्वमात्माऽसौ महायूतेन्द्ियाणि च ॥ अष्टो भ्र 
' कृतय्थेव पुरुष नवेत्यथ ॥ २४ ॥ इति नानारसं 

` स्यानं तत्वानामृषिभिः कृतम्‌ ॥ सर्धन्याय्यं युक्तिः 


मत्त द्विदषां किमञ्चोभनम्‌॥ २९॥ उद्धव उव्‌चि॥ 
प्रकृतिः पुरुषग्योभो यद्यप्यात्मिटक्षण। ॥ अन्याः 
न्यापात्रयाक्छरृष्ण दृयते न्‌ भिदा तयाः ॥ २६ ॥ 
परकृतौ रक्ष्यते चास्मा प्रकृतिश्च तथात्मनि ॥ एव्‌ म 


` (पुण्डरीकाक्ष महान्तं संचयं हदि ॥ छेचमदह॑सि सर्वज्ञ 


च 


व्चोभिर्नयनेपभेः॥२७॥ 


सोह तत्यके मत विषे आत्मादी मन कष्य हे भर तेरहकं मतविषे 


पृचमहाभूत ओर पाच जञानेदविय एक मन जीवात्मा आ परमातमा 
थे तेरह ई ॥ २३ ॥ भ्यारदके मत विये पंचमहाभरूत जर पाच जञानं 
द्विव एक आत्मा नोक पक्षम पांच महाभरत प्रकृति महत्त अहक 
ओर पुरुष ये कदे है ॥ २४॥ या प्रकार ऋषपियननं तत्वनकी 
पथक्‌ २ संख्या कदी ३ यह सव परकृतिम पुरुषो भिन्न जतायवेकी 


भ्र 


३ यई सब यथाथ हे कारण कि विद्यनको क्यो ओर न्यायतिद् है 


विदान्‌ कहा नही कसक ॥ २५॥ उद्धवजी बोरे ह कृष्ण | प्रकृति ` 


ओर परुष जिनमे एक जड ओर एक चेतन्य ई यद्यपि वह्‌ सभा. 
वसोही भिन्न है तथापि परस्परको त्याग करते विनकी प्रीति नरी 
होय हे यासो मेद्‌ नदीं देवौ जायहे ॥२६॥ ह पंकज चन ! आत्मा 
देहम भासे ३ देह स्पपरागर, गहणुक्रके. परतीतये म इया 


पिति" का लाः 11 
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२२२ ` एकीद्शस्कन्धः । 


॥ 
क 


॥ 


त्वत्तो ज्ञानं हि जीवानां प्रमोषस्तेऽत्र शक्तितः॥ त 


मेव द्यात्ममायाया गतिं वेत्थ न चापर्‌ः॥ २८॥ श्रीः 
भगवायुवाच ॥ प्रकृतिः पुरुषेति विकल्पः पुरषः 
षभ ॥ एष वैकारिकः सर्गों यणव्यतिकरात्मकः 
॥२९॥ ममाङ्ग माया णमय्यनेकधा विकल्पबु- 
दिश युणे्िधतते ॥ वैकारिकघिषिधोऽध्यात्ममेक 
मथाधिदेवमधिभूतमन्यत्‌॥२०॥ दृग्रपमाकं वपर 
रन्ध्रे परस्पर सद्धयति यः खतः खे॥ आत्मा यद्‌ 
षामपरा य आद्यः स्वयाऽवभूत्याऽविसिद्धभि 
 दधिः॥ एवं त्वगादि अणादि चघ्चुजिहादि नाक्षादि 
च चित्तयुक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 
प्रकार दोनोनको .अभेद्‌ भकारावैसो देहको आत्मासौ मेद नर 
देखो जाये ह स्ज्ञ ! मेरे या संदेहको युक्तिक वचननसो दूर करो 
॥ २७ ॥ तम्हारी कृपास।ही संसारी जीवनको ज्ञान हषे वम्हारी 
मायासोदी अज्ञान भय। ई भापके सिवाय अपकी मायाकी गति 
कोई नदी जाने द॥ २८॥ श्रीभगवान्‌ बोडे देद ओर आत्मामें 
बहुत विर्षणता ह यणनक क्षोभते होवेषारो यह देह तो विकारी 
हे आत्मा विकाररहित हे ॥ २९॥ ३ उद्धव ! मेरी युणमयी मायने 
अनेक भाति भेद ओर भेदके ज्ञान रवै है यथयि या देढमे अनेक 
भेद हे तथापि तीनि प्रकारके के दै, एक अध्यात्मरूप एकं अधि- 
दैवरूप एक अधिभ्रूतरूप ॥३० ॥ दृष्टि अध्यात्म ह ओर अधिभूत 
नत्र गोखके विषे प्रविष्ट सूय्येको अंञ्च अधिदैव ह नेवनकरिके खूप 
जानिये सो नेजन वृरतनि.ररप्रतर द्रति नही होय हे याते 
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भाषाटीकासहितः-अ० २२। २२३ 


याऽसौ यणक्षामङृतो विकारः प्रधानम्रूखान्महतः 
प्रसूतः॥ अहं तिरन्मोहविकल्पहेतवेकारिकस्तामस 
 एन्द्रिय्च॥ ३२ ॥ आत्मा _ परिज्ञानमयो विवादो 
“ ह्यस्तीति नास्तीति मिराऽथूनिषठः ॥ व्यथाऽपि नवो 
 _ परमत पुंसां मत्तः पराब्रत्तधियां खलकात्‌ ॥ ३३ ॥ 
अधिष्ठाजी देवतासों नेजनकी प्रवृत्ति, ताति रूपज्ञान दीय है, एसे ये 
तीनों २ परस्पर सिद्ध दोय है, जो आकाश विषे सुय ई, सो आते 
सिद्ध ई याति आत्मा अध्यात्मादिकनको कारण ईै, यति भिन्न ई 
अपने आपते सिद्ध प्रकारश्च करिके परस्पर प्रकाश करेवारेनके हू 
| । प्रकाराकं हे जेते नेमे तीनि प्रकार है, एसे त्वचा अध्यात्म स्पचे 
| अभिभूत वायु अधिदेव, श्रवण अध्यात्म, शाब्द अधिभूत दिं 
। अधिदेव, जिह्वा अध्यात्म रस अधिभुत, वरुण अधिदेव अवण 
। अध्यात्म, गंध अयित, अधिनीकुमार अपिदैष, चित्त वात्स 
जाको चित्त करे जानिये रेस अधिभूत वाघुदेव्‌ अधिदेव्‌, मन 
अध्यात्म जाकों मन कीजे सो अधिभूत चंद्रमा अधिदेव, बुद्धि अ 
व्यात्म जो जानिये देही अधिभुत बह्मा अधिद्व अहेकार अध्या- 
त्म अरंकार करके जो कीजे सो अधिभूत रुदर अधिदष ॥ ३१॥ 
अहेकार तीनि परकारको दै, सालिकं राजस तामत गुणक क्षाभकंत्तौ 
कार्ते ओर प्रङृतिके मूर महत्ततवतं उत्पतन भये विकार ह, यही 
` अधिदेव अध्यात्म अधिभूत ¶ मोहो देहादिके विकरट्पक कारण 
ह जव देहादि अहेकार भिरजाय तम आत्माकी प्रतीति दसै है 
॥ ३२ ॥ आत्माको न जानिवो याको रूप दै, यह हे यह नरी एसो 
विवाद्‌, भेदके अर्थम निष्ठा ओर यह विवाह व्यद दे तथापि स्वषध- 
पभरूत मोते विल जिनकी वद्वि-ह विक वितत नद शयहेपरंतु ` 
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२२७  एकादरास्कन्धः। .. 


उद्धव उवाच॥ त्वत्तः परादृतधियः स्वकृतेः कमं | 
भिः प्रभो ॥ उच्वचान्यथा देहान्गरहन्ति विश्न- | 
न्ति च ॥ ३० ॥ तन्ममाख्याहि गोविन्द दुर्विभा- 
व्यमनात्मभिः ॥ न येतत्‌ प्रायशो खक विद्रसिः 
सन्ति वञ्िताः ॥ ३९ ॥ श्रमगवादवाच ॥ मनः . 
कमयं नणामिन्द्रियेः पञ्चभि्॑तम ॥ लोकाष्टोक . 
प्रयात्यन्य आत्मा तदछवतेते॥३६॥ ध्यायन्मनोऽ- ^. 
चुविषयान्‌ दृछान्‌ वाऽचुश्तानथ।'उद्यत्सीदत्‌ क्म 
` तन्तं स्मृतिस्तदच शाम्यति ॥ ३७ ॥ 


विवादकारे किये कर्मनकरि उंच नीच देह विं जन्म॒ मरण पावे ह 
॥ २३ ॥ उद्धवजी बोडे ३ प्रभो ! तमत जिनकी घुदधि विख है १ 
आपुही करि केरे कमेनसे नीच देहनको अहण , करं ट, भ्यापके 
आत्माको दहते ओर देहम नाइवा, अकतौको कमं नित्यका जन्म 
म्रण क्यो संभवे द ॥ ३४ ॥ ह गाविद | अजितंद्रियनका जत्र 
अयोम्य यह मोस कहो ोकविपे बहुधा यके जाननवारे नई ह 
कया कि वे माया किं मोहित दे ॥ ३५ ॥ श्रीभगवान्‌ बोठे कम 
मृय मुचुप्यनको मन पांच दद्रियन करक सहित या रोके भोर 
नाय द भर मनते भिन्न आत्मा अहंता ममता करिकै मनके 
पीछे जाय द छगदेदसो यह सव बन सके दे ॥ ३६ ॥ कमेनके आ- ` 

५ मन या खोकके ओर परछोकके विषं ध्यान करतो विन विष 
प्रकट हाय ई, ओर पिरे विषयन विषं डीन दोथदैंता 

वका पहिद.पिष्ठद्फो.मदण, जततो उ द ॥ २७ ॥ 


५ + 





॥ + र । 
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४ ५9 भिन्दन नात्मानं यत्स्मरेत्‌ एनः॥ जन्तो- 
 वकस्यचिद्धेतोमूत्थुरत्यन्तविस्मृतिः॥ ३८॥ जन्म 


त्वात्मतया पुसः सवैभविन भूरिद ॥ विष्यस्तीक्तिं 
ब्रहुसया सनमनार्थाः॥ ३९॥ स्वत्र मनारथं चेत्थं 


` , प्राक्तनं न स्मरत्यसो ॥ तत्र प्वमिवात्मानमप्व चा- 


 चपरयति ॥९०॥ इन्दियायनश््येदं जैविध्यं भाति 
^ वस्तुन ॥ बादिरन्ताभदहितुरजनोऽसननकृद्‌ यथा 9 


कंमेनके द्वारा दूसरे देहम अत्यन्त अभिनिवेरा देवेपं वह्‌ देवतादि- 
कंको देह हो तो दषैसो अधम हो तौ शोक भयतो जीवको प्रथम 
देको विस्मरण होनो ओर वाय देको अहंकार नष्ट होनो यदी 
आत्मको मरण इ ङु देदकी समान वाको मरण नहीं हौय हे 
॥ ३८ ॥ हे दानी ! मनको दूसरे देहके साथ सम्बन्ध देवेष उसमे 


अत्यंत अहुकार प्रादुभत होय है मनके अध्यससो आत्मामं ता 


देहो ममत्व दोय दे यही आत्माफौ जन्म है ॥ ३९॥ नपे एकं 


स्वप्र देखनेके अनन्तर दसरो स्वप्र होय है तथा एक मनोरथकृ 


उपरान्त इसरो होय ह तव परो मनोरथ आर स्वम्र विस्मृत दी 


जाय हे ेसेदी आतमा मनके अभ्याससो अपनमं नवीन उत्पन्न मानों 


हैया प्रकारकी दशा दैवेसो मनके अध्याप्के करण एक देहके 


अभिमान न्ट हेवेपे दूसरे देहको तीव्र अभिमान दैवेपे यह अपने पूवं 

जन्मको नदीं जाने हे ॥ ७०॥ इद्दियनको आश्चयं मनके अर देहकं 

अभिनिवेशसो उत्पत्तिद्रार आत्मविपें उत्तम मध्यम नीचता मिथ्य 

होवेपेह्‌ प्रकाशित दोय ह उन्दीके दारा आत्मा बाद्यषिषयनको ओर 

अंतरविषय सुखादिकनकें देखे है, जैसे जीव स्वपर श्ुढे बहत देह 

नकी करतो देखतो बहृत्‌.ङुप. भू द.जुभवा जेस दु पुत्रको पिति 
१५ 





गदे : . -एकादरासकल्धः। ` 


नित्यदा ह्यङ्ग भूतानि भवन्ति न भवान्त च॥ का- ` 
लेनारक््यवेगेन सृक्ष्मत्मात्तन्न दश्यत ॥ ४२॥ च ` 
ऽचिरषां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः ॥ तथव स. 

भूतानां वयोऽवस्थादयः कृताः॥४३॥ __ 

पुजके प्रेमसो पुत्रके राड मिजनको अपनो रञ मिच मान ठेय ई एसे 

आमा मनके अभिनिवेशो देको अपनो जानो द ॥ 9१ ॥ नाके | 

तीतर गति जात्म नरी अवि देसे काठके निमित्तसो यइ शरीर क्षण | 

षणमे उत्पन्न दवे ओर मरे ई परन्तु काठटकी सृक्ष्मताके कारण 

अज्ञानी या जन्ममरणको नह जानें ॥ ४२॥ नित्य जन्म मरण हाय 

इ ताको प्रमाण कह यद्यपि देविवेमे नरी अवे ई, तोद अयमान 

करिव जन्म वताम है" जेपे ज्योतिपदिटे कोमल दोय दै, पीठे कंक | 

अधिक दोय, पीठे अति तीक्ष्ण दये, जसे वक्षको फ पद्िखे । 

कृचो भयो पीठे कडु पीरो भयो, पीठ परिपक्र भयो, ज॑से कमते 

भित्र अवस्था कार करिफँ य परि जानी न जाय तेते याही 

अयुमानसो शरीरकीह काठसौ नित्य वय अवस्थादिकं 

। परन्तु जानी नदी जाई हे प्रथमं अवस्थाको त्याग दूसरेको यदण ( यदी 

„ . जन्म मरणे नित्य हीय ह यह जगत्‌ अवस्थाके भेदवारो ३ दीस 

सषणक्षणमे उत्पत्ति नारको प्रात दये अवस्थाके भेदवारेनकी यही 
0.1. 
` १ प्रयोजन यह ह कि जैसे द्रियावको जल ओर दीपकका छोई ये कका उड ये निक्त 

बदृढते रंहे ह देतेदी देह क्षणमे न्य र हयोतोरहे है फिर जो कोंकदैकि | 

बहा जल है यह बही दीपककी रोय यह वही पुरुष दै वे सव भूर दहै या 

| प्यम्‌ छ्लिोहे कि( न हि कश्चित्‌ स्वस्मिन्‌ नात्मनि ्षणमवतिष्ते वदधते याबेद्‌ 

नैन वदितव्यमपचयेन युज्यते ) कोई एक क्षणह्‌ अपने स्वरूपम स्थिर नदीं होय 
हेयावदेरेया पुरै. ' "प 
















। 
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 सोभयं दीपोऽचिषा यद्रत्ोतसां तदिदं नटय ॥ सो. 


ऽयं पुमानिति नृणां मृषा गौर्धीमंषाय॒षाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मा स्वस्य कममर्बजेन जायते सोऽप्ययं पुमान्‌ ॥ भ्र 
यते वाऽमरो ्रान्त्य। यथाऽप्रिदारसंयतः॥ ४५॥ 


. निषेकगर्भजन्मानि बाट्यकौपारयौवनम्‌ ॥ वयोम 
ध्यं जरा म्रत्युरित्यत्स्थास्तनोनंव ॥ ४६.॥ एता 


मनोरथययीह्यन्यस्योच्वावचास्तनः५ यणसङ्गाइपा- 
दते कचित्कथिनहातिच॥४७॥ __ __ .- ` 


यहां तकँ करं ह, नित्त अवस्था मेदसो जन्म मरण होवेवारनकों एसो 


ज्ञान क्यो होय दै कि यह्‌ वदी दे हे तहां इष्ट करि कै ह जेसे 
` जातिनके सारय करिकै यह वही - दीप है एसो ज्ञान होये ना 


प्रकार जर क्षण्षणमें उदे है परन्तु नयो नङ जायतेपेू विन्दे वीं 
जट हे यह भांति होय है याही प्रकार रारीर . सणक्षणमे प्रिवतित 
हय्‌ है परन्तु यह वदी शरीर है एेसी अज्ञानी परुष भतिसो वाणी 


कल्यो करे हँ ॥४९॥ अही नाको देहाभ्यास हँ ताको कमं नन्म मरण 
सुव हे, ओरनको नं सो क्यों कर संभव . है तहां कै हे वस्ते 


देदाध्यासवंतहूको जन्म मरण नरी.अध्यासर्पेत परुष अपने कम्‌ बीज 


कृरिके न उत्पन्न होय दै न जन्म खेय है आति . अजन्मा दोक हू 


नन्मतोसो ओर दैवे हू मरतोसो प्रतीत होयहे जेते महाभ्रत ये ५ तेन- 
रूप अचि प्रख्यकाटपर्यत्‌ नही स्थित हे तोह काष्ठे संयोग वियोग 


कारे जन्म नाराको पाड तो प्रतीत होय ३ ॥ ४ ॥ अभ्र देहकी 


अवस्थानकों केह ह देदको प्रथम ता म (५) 
दो पीछे जन्म फोर बाल्य कोमार योवृन्‌ पेतारीत्‌ वषपयत पी 


उद्रमें प्रवेश पीछे गभवास 


पीं मृ्युये तो देदकीनो 


, साडि ताडे मध्यम वय उपरांत जरा 


अवस्या हं ॥७६॥ वू मुनुरथमुवी पृस्थ उच्‌ नीच देदकं। ई सतव 
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२२८ ˆ एकादशस्कन्धः । 
आत्मनः पित॒पएत्राभ्यामवमेया मवाप्यय। ॥ नन्‌ .. 
वाप्ययवस्तूनामभिज्ञोद्रयलक्षणः॥४८ ॥ तराव।न- ` 
विपाकाभ्यां यो विद्वार्‌ जन्मसंयम्‌।॥ तयाबस्ष ` 
णो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनोः एथ ॥४९॥ प्रकृत्रतम्‌।- 
त्मानमविविच्याबुधः एमान्‌ ॥ तत्तेन ₹प२९१८. 
संसारं प्रतिपदयते॥ ५० ॥ सत्वसङ्गदूषीन्‌ दवान्‌ 
रजसाःषुरमनुषन्‌ ^ तमसा भूतातेयकल न्रा 

रज तम गणक संगते आएको मानिट् ३ तामे कोक ईशवरके 

जनु भक्तं इन अवस्थानके बत विवेक ज्ञानकरिके "ल 

॥ ४७॥ यदि को कि देदके जन्म मरणमें तो यह्‌ मूत रद हे 

यासो इतने ज्ञान कैपे दै सके तो सुनो, पिता मरे हे वाकी क्रिया 

केरे ३, त देको नार्‌ देखे दै पु जन्म दवे हे तव जातकम्‌ केरे 

३, तहा देदको जन्म देखे, ता अदुमान करि जपनं देहट्की 

जन्म मरन जानै, परन्तु, जन्म मरणवेत देदको द्र्टाके जन्म मरण 
नई होते ॥ ४८ ॥ जेते धनादिके बीजसे जन्मको ओर पक जानेसे 
मरणको नानवेवारो जो द्रष्टा है वह्‌ वृक्ष ओर फठतो भिन्न दै याही 
भकार देहके ज्म मरण जानवेवारो द्रा देहसो पृथक्‌ है ॥ ९९ ॥ 
या भति श्रीरादिषो आत्माको यथाथ विचार करनो चाहिये यदि 
यह विचार न कियो जाय तो विषयमोदमे _गिरषेके कारण यद्‌ सरूड 
शाणी संसासं गिरेदे ॥५०॥ यण भेद्‌ कारिक भिषिष संसार कंदं हे, 
त्यं एकएकके दो दो भेद दै सो केदै द सतोगणके संगतं ऋषि 
देवता होय है, रजोगण करिकै अमुर ओर्‌ मयुष्य होय्‌ दै तमोखेण 
करं भृत पडक्ष का देधे कऋतन करक भमे दै वा 


| | र्न -- ~~~ का / ॥ ह = क~ ४ { ॥ र 
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. वृत्यतो गायतः परयन्‌ यथेवाचुकरौति तान्‌ ॥ एं 
 बुद्धियणान्‌ परयन्ननीदोऽप्ययकायते॥९२॥ यथा- 
` ऽम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव ॥ चक्षषा ्ा- 
^ म्थमाणेन दरेयते भ्रमतीव भूः॥५२॥ यथा मनारथः 
भियो विषयाचभवो मृषा ॥ स्वदृष्टा्च दाश्चाहं तथा 


@ 


संसार आट्मनः॥ ५४॥ अथ॑ हवियमानेऽपि संघः 
तिनं निवर्च॑ते॥ ध्यायतो विषयानस्य स्वनेऽनथागः 
बा योनिनविषै परं ह ॥ «१.॥ अही आत्मा तो कत्त नदी तो कमेन 
करः क्यो भमण दोय दे यापे कहै ई नैते नाते ओर गाते पुहप- 
नको देखे यह परुष विनमे स्थित गति ओर ताक अपने मनमें 
 अयुवतैन करे है यादी प्रकार बुदधिके णन अवलोकन गुणनक 
सामध्य॑सो अकत पुरुष विन अपनेमे मान ठेयदे ॥ ५२॥ दशां 
यह धे होय तहां दांत कं ३ जैत जर किं तीरफ शकष द।२त 
दीपे ह जैसे दिके भमपे पृथ्वीहू भमतसी रगे तो य धमे वृक्षम 
भमिमे नदीं यइ अपने दोषतें दीष है यादी भरकार ह्य को धमे द्रम 
` स्फुरायमान दोय ३ ओर आनंदादि आात्माके रक्षण देवेपेभी 
विंषयनके गणसो प्रतीत होय द ॥८५३॥ कोउ कंदे कि आत्मा भोग 
करेदे सोह मिथ्या दै,तदां दात कदे द जेसे मनोरथकी बुद्धि मिथ्या 
३, ओर स्वभे देखि बुद्धि सब मिथ्या हे यारी प्रकार आत्मे प्रतीत 
होतो भयो विषयनकौ अञभवरूप षंसारह्‌ असत्‌ है ॥ ५४ ॥ ता 
निवृत्तिके उपायको भयोजन्‌ कहि, यापे तेद यद्यपि स्वम जसु- 
त्य हे परंतु विन विषयनकों व्यान करनेवारे पुरूषके वा अवस्था 
समके दःस नी नतु.याही अकार सरके मिष्या हिप विषयन 


तस्मादुटव मा भुङ्क्व विषयानसदिन्द्ियः ॥ आ 
त्माऽग्रहणनिभोतं परय वैकलिपितं भ्रमम्‌ ॥५६॥ 
क्िप्तोऽवमानितोऽसद्धिः प्रभ्धोऽघ्यितोऽथवा ॥ 
ताडितः सन्निबद्धो वा वृत््यावा परिहापितः॥५७॥. 
निष्ठितो मूतितो वाश्ले्बहयेवं प्रकम्पितः॥ अरेयस्का 
मः कृच्छ्रगत आलत्मनाऽऽत्मानय॒द्दरेत्‌ ॥०५८॥ उद्धव 
उवाच ॥ यथेवमनुदध्येयं षद नो वदतांवर ॥ सुदु 
सहमिमं मन्ये आल्मन्यसदतिक्रमम्‌ ॥१५९॥ विदु 
षामपि विश्वात्मन्‌ प्रकृतिर्हि बटीयसी ॥ ऋते दद 
मनिरताज्छारन्तास्ते चरणालयान्‌ ॥ ६० ॥ इति ओरी- 
भागवते एकादशस्कन्धे द्राविशोऽध्यायः॥ २२॥ 


कं[ ध्यान करवेवारं पुरूषके जन्ममरण नदी जाते ॥ ५ ॥ द उच्छ । 
ताते तुम ये द्र इद्वियन करिकै विषयभोग मति करो आत्माके ज्ञान 

विना यह्‌ संसारक भ्रम भयो हे॥९६॥कोञ निदा करो को अपमनि ` 

कृरो कोड उपहास करो कोठ वंचना करो कोड ताडन करो कोड 
रोक रासो वृत्ति छिनायेहु ॥ ५७॥ कोड मूज डासे जिनि डश 


र्द. | ` एकादरास्कन्धः। ` 


, 
। 
॥ 
ज 








 जह्मनिष्ठा बिगर तथापि अपनो कल्याण चाहे सो इतनो कष्ट सहै 
आत्मा करके आत्मको उदार करे कोष कणि अपनो धम नखोवे 
॥ ५८ ॥ अव यहां उद्धव पृछ हे वक्तानमे शरेष्ठ ! जसे तुह्यारो वचन 
दम्‌ अच्छी तरह समञ्चं तेते कहो नीच अधम पुष या प्रकार पीडति 

। करं तो वाको सहन करनो महाकटिन ३।५९॥हे विश्वके आत्मरूप] 

> ° वह्चारे चरणके आश्रय ह वुह्यारे धर्मम तत्पर डे कांत हे तिनकी 

अतिपंडितकदू पेसे जपराधनको सहन दोनो अति कठिन । 


+ भि > 


भाषादीकाप्तहितः-अ०:२३। २३१ 
भथ चयोविशतितमोऽध्यायः। 
 बादरायाणस्वाच॥ स खमाशास्त उदवेन भाग- 
 वतसुख्येन दाशाहंयुख्यः ॥ सभाजयन्‌ भृत्यवचो 
“ अङुन्दस्तमावभषे अवणीयवीयः॥ 3 ॥ अभगवा- 
 च॒वाच ॥ बार्हस्पत्य सवे नात्र)साधवे दजेनेरितः॥ नर्यः 
 दुरुक्तै्मिन्नमात्मानं यः समाधातुमीश्वरः ॥२॥न 
तथा तप्यते विद्धः पुमन्‌ बाणः सुममगेः ॥ यथा 
तदन्ति मर्मस्था ह्यसतां परपेषषः॥ २ ॥ कथयन्ति 
`“: हत्युण्यमितिहासमिदोद्व ॥ तमहं बणयष्यामे 
| _ निबातरसुसमितिः॥ १ ॥ ५॥ 0114. 
डे यह में मानं कारण कि सभाव बडो बरी दीय हं ॥ &° ॥ 
 . इति ीमद्धागवतभाषादीकायां एकादरास्कन्ध 
 आभगवदुद्धषसंबादे द्राविरातितमाऽध्यायः ॥ २२॥ 
अब तेडेसके अध्यायमें तिरस्कार सहनका उपाय आर भिक्ुगी- 
तके प्रकार करिकें उद्धिनपों मनको संयम कर ह अ।र दुनेननको' 
अपराध सहनको उपाय चारि अध्यायन करक कटै हं ॥ सुकदेवनी 
राजा परीक्षितसों क ह भक्तनमें सख्यः याद्वनमे ्रढ एत उच्छके 
पूछते ्रीकृणण 5 अपने सेवकको वचन सरहते उतर देतभवे = 
, जिन भगवान श्रित अवण कखिकों परमषुलकारे ई ॥ १ ॥ हैः 
 ब्ृहस्पतिके शिष्य! या ोक् विवे वह साध नरद नादुट १८) म 
कारि सेदयुक्त मनकों समाधान न कारे सक ॥२॥ ममरनम २ । 


घर वचन 
बाणनसो विदध परप तैसे ताप नदी पावृहे जेसे म्मम ट्गे 7 
कारकै व्यथा पाह ॥२॥ तथापि मेरे कहे उपाय केरे ते उपाय कह 
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२३२ ` एकद्रस्कन्ः। , ‰: ` " भ 


केन चिद्धिश्चणा गीतं परिभूतेन इजनेः ॥ स्मरता 
धृतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणाम्‌ ॥५॥ अवन्तिषु, ` 
द्रजः कथिदासीदाट्यतमः भरिया ॥ वाताब्रत्तिःः 
कृद्यस्तु कामी न्धोऽतिकोषनः ॥ ६॥ ज्ञातयोऽ- ` 
तिथयस्तस्य वाङ्मात्रेणापि ना्चिता॥ श्रन्यवसथ्‌ 
„आत्मापि काट कमेरन्वितः॥७॥ __ _ 


दे उद्धव ! या विषयमे एक अति पिज इतिदाप हे सोमे तों कहं 
दे उद्धव ! त॒म भटर भकार सावधान दक सुनो ॥ ४॥ कोई एक 
भिश्चक हो सो दजन करके पीडित हो धयं धारण कर अपने भारब्ध 
क्मनक। भाग मानिके ये कन खगो ॥ ९ ॥ उनैनके देरामे एक 
बाह्मण रक्ष्मी करिकै अति संपन्न सेती ओर वागिभ्य करे कामी 


खाभौ महाकोधी महाकृदय्यं रै, कदय्यको क्षण रपृतिम को ड 
जात्म" घमकाय्भको), पु खी देवता अतिथि सेवकृनको दुःख दे 
स! कद्व ६॥ ६ ॥ पापव आर अतिथिको वचनसोभीहू न पूजे ` 
व्भके। काम्‌ कं।रकं हान शन्यदेदृरूप परमे भोगनसो कभी आत्माहं 
। ९ एक ख पुरुष वड रोभी ये, किती 
च 1 एम साओ दो मे करनेकी ओर चार अपने भागकी छः 
यह हु कि ना २६ |. ११५. इसे मे छः खाङंगा) जव ज्षगडा इआ तब 
नीत कया ले ५ खाय, इसी भकार दोनों सो रहे, जव दषे 
मरगयेतिं खटी ४, (44 पि) ती चुप पड़े द उनृहानि जाना कि यह्‌ 
अगि संस 5 ५ ६ ¶§ तव वाधक ठेचडे जीर जके चितामे धर दिया, ज्यो 
षर तौ ^ कए ठन तब वोह अपनी सीते बोरे अशे ! इमदही चार सलारैगे 
2 च चल, बहुत फएजीतो होगयो ओर लोग भूत समस माजे यासे कर हँ 
 -रपण दुःख सहै, पर्‌ खच न करै, लोमक मारे अधिक पूरी तीन कराह परन्हु ` 
3 १६ रह वोठे नही, जीर मनु्योने दशा रुपयेक। हेथन इनक स्पयोते | 


त्योहारको खीने दस पूरी कीं ओर 


^ न्ट, = ^ = 
भग्राया तासि छोमीको धन वृथा जाय ३ ॥ 
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. ` ह्वायासपरिश्रमः॥ १०॥ ज्ञातयो जगृहुः किचित्िः 





। 
| 








 भाषाीकासहितिः-अ०२३। २३३. 
दुःशीलस्य कदर्यस्य इृ्यनते पुत्रवान्धवाः॥ दारा ठु. 
 हितरो त्या विषण्ण नाचरन्‌ प्रियम्‌ ॥८॥ तस्यैवं 
यक्षवित्तस्य च्य॒तस्योभयलोकतः॥ ध्मकामविही 


नस्य चद्ुधुः पञ्च भागिनः ॥९॥ तदवध्यान्‌विश्च्त- 


( (4 


पुण्यस्कन्धस्य भूरिद ॥ अर्थोऽप्यगच्छतिधनं ब- 


चिदस्य उद्धव ॥ देवतः काटतःफिचिद बुहमवन्धोः 
नरैपाथिवात्‌ ॥ ११॥ स एप दषिणे नष्टे धर्मकामं 
व्भितः॥ उपेक्षितश्च सजनचिन्तामाप इर्त्ययाय्‌ 
॥१२॥ तस्यैवं ध्यायतो दीव नष्टरायक््तपस्िनः ॥ 
` खिद्यतो बाष्पकण्ठस्य नि्वैदः सुमहानभूत्‌ ॥ १२॥ 
न पूर्थो ॥ ७ ॥ एेसो दुःजीड कदय पुत्र बिव ची पेटी सेवकं स 
दुःख पमे कोड वाकं भटो न कदे ॥ ८॥ केि वह या प्रकार दाङ 
खोकते अष्ट भयो धमे काम करकं दीन केष भूतकीषी नाई दय्‌ 
की रक्षा करतो रहे रेमे पुरुष पर नित्य कतेष्य पांच मदृयज्ञनङ 
अराकके भागी देवता कोथ करत भये ॥९॥ षिन देवतानकँ तिरस्कार 
करि प्रण्यको विस्तार सब क्षीण दोतभयो, तब अनेक परिश्रम करिः 
कै युक्त सेती आदि परिम कण कमायो द्रव्यहू न्ट भयो ॥१०॥ 
श्ी्कष्ण के ह रे उद्धव ! कुक द्रष्य वाके परक बाप ठे गः 
कितनेञ दव्य चर छे गे कलक द्रव्य गृददाह करि गयो कितनोड 


4 ल च्ल 


जहां गाव्योदो तहतिं गयो कड्‌ दव्य अधम्‌ ब्रह्मण आर मद व ठग 


ये, करित नो दव्य राज्यद्रारमे गयो ॥ ११ ॥ सो फेरि या तरकार इव्य 
नष्ट भयेते धमेकाम करि रहितभयो, स्वनन इरटुबी अनादर करतः 
भये, तच्‌ आप्त | विताको, वत भयो ¦ ॥ छ | । | 40" नायतेसो ॥ 





1 ॥ ` -एकादशस्कन्धः। : ¦ 


स चहिदमहो कष्ठ वृथात्मा मेऽवुतापितः॥ न धमौ- ` 


यन कामाय यस्याथायाप हदशः ॥ १४ ॥ प्रायेणा 
थाः कदयार्णां न सुखाय कदाचन ॥ इह चात्मीपता- ` 
पाय मृतस्य नरकाय च॥ १५ ॥ यश्चो यशस्विना 
गद छध्या ये गुणिनां यणाः ॥ लोभः स्वल्पोऽपि ' 
तान्‌ हन्ति चित्रो रूपमििप्सितम्‌॥ १६॥ अथस्य ` 
साधने सिद्ध उत्कषं रक्षणे व्यये ॥ न्चोपभोग 
आयासघासयिन्ता भ्रमो चणाम्‌॥ १७॥ स्तेयं हि 
साऽचरतं दम्भः कामः कोधः स्मयो मदः॥ मेदोवैरः 
मविशधासः संस्पध। व्यसनानि च॥ १८॥ 


ब्रह्मण अतिविता करिकं ब धनको बहुत ध्यान करत संतत भयो, 
गद्रद्‌ कंट हके वाके। बहुत वैराग्य होतभया ॥ ३२३ ॥ तब यहं कत 
भयो अहो यह देखो बडोई कष्ट हे इतनो वड़ो भार मेरो दव्यको ` 
पारेश्रम वृथाहं गय। नो यह आत्मा संतत कियो नतो धमक अथ 


न कामके अथं भयो सय व्रथाही गयो ॥ १९॥ बहुधा जे कदय 


 विनके सुख कब नद्‌ हाय, जीवत या रोके आपको संताप दोय ` 
ड, मरतं नरक दोय ६॥ १५॥ जे यशस्वी दँ तिनको यज्ञ अत्यंत ` 
निम॑ङ इ ओर णणीनको युण हे, पे सराह इक ई, परंतु जो गि 


न 


हू ठभ होई ता सगण यको दूरि करे, जेते उत्तमूपको ` 


थोड। सफ़ेद ॐ।८ दर कर्‌ 4 ३ ॥ १६ ॥ याति द्य सर दुःखरूप्‌ 
है प्रथम तो साधनम्‌ कष्ट है, पीछे सिद्ध भये वह दम्य बढायो चाह 


तामिह कष्ट ई, पीठ वाकी रकष करी चाधि, भोगम सचे होय नाज 


होयहे, या प्रकार आदिते अंत पर्य॑त अरम भय चिता भरम मयुष्यन को । 


इहं है, ताते कहं जथ स॒सकरारी नदी हे ॥ १७॥ ओद दोष कंदे 


मि ष सीय कका = न) 
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भाषादीकासदहितः-अ० २३ । २३५. 


एते पच्‌ दशाना द्यथा मता तृणाम॥ तस्माद- 
नथमथाख्यं ज्रेयोऽथीं दूरतस्त्यजेत्‌ ॥१९॥ भिद्यन्ते 
भ्रातरो दाराः पितरः सुहरस्तथा॥एकाल्धिग्धाः का- 
किंणिना सदः सर्वेऽर्यः कृताः॥२०॥ अर्थनाल्पीय- 
सा ह्येते संरब्धा दीत्तम॒न्यवः॥ त्यज्यन्त्याञ्स्एधो 
घन्ति सदसोत्छज्य साहम्‌ ॥ २३१॥ ठन्ध्वा जन्मा 
ऽमरप्राथ्यं मायष्यं तदिजाग्र्यताम्‌ ॥ तद्नाहत्य यै 
स्रा घन्ति यान्त्यञ्मां गतिम्‌ ॥२९॥ 


नरी ठ दंभ काम्‌ कोधके साधनम द, गव अईंकार भेद्‌ 


| 


| 


वैरं अविश्वास स्पध ये छे अनथ अथे पथि पीठदोव दैः ओर 
तीनि ग्यसन ची मद ज्ञज यादी धनकररके होय ६॥१८॥ या यकार 
परह अन्थं अथेतें ( द्रव्यते ) होय हं सुनो उद्धनी याक्चा नम ता 
अथे ह, पर अनूप दै, ताते जो अपनो मखो चाहे त। इरित 


` छोड ॥ १९॥ दोष यह ई किं माता पिता आता खी सम्बन्धौ नौ 


सेहको कारण एक वित्त हैके मि रदे ई वेह धनङे निमित्त पृथङ 


जाय ड मौर वीस कदी उपर तत्काठ वैरी ह। नाय ६॥ २०॥ 


॥ २१ ॥ या रोकमें जो अनथ उटेहं 


डती दभयने द ग महाकर)षकर 
यह प्राणी थांडदी दन्यके निमित्त क्षेमक प्राप्त इय १ 


[सो ता भौर सेई [९ मे 


97 1 पैर राखे 

कैरते जडो अन ह्यह, एक कई लला अपे पडत १०९ पक रस 

ह सो वैर, निकास काहू देषताकी पूना कर छ) बा तीन उसे दुम 
दीनो ओर कही किं जो वस्तु यसि मागागे सो भिः॥» पर प. ५ 

लेगी, यह बोरे पडधसीने कहा पूना करी है देवताने क! यशा बात ट ^^ १९ 

बोरे मच्छा शंख देउ ओं देख ठेडगो) जातौ घर कद। खा हन. १।९ (५ 

पडौसीके दो हजार, ओर पेतेदी मरै तव हन्देनि कि कदी दमे एक पर 
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फ ऋ निमित्त नगर गाममे आ। 


॥ 1 ¢ ऋ १ 


२३८ ` ` ` ` एकाद्रस्कन्धः। ` पः 
स चचार महीमेतां संयतात्ेन्दरियानिलः ॥ भिक्षार्थं 
नगरग्रामानसङ्गोऽखक्षितोऽतिश्चत्‌ ॥ ३२ ॥ तं वें 
प्रबयसं भिश्चुमतृध्रूतमसननाः ॥ दृङ्चा पर्यभवन्मद्र 
बहीभिः परिभूतिभिः॥२३॥ केचितिेणुं जगरहरेके 
पन कृमण्डट्म्‌॥ पीट चकेक्षसूतं च कर्न्था ची | 





























राणि कचन ॥ ३९ ॥ प्रदाय च पुनस्तानि दरिता- 
न्यादः ॥ अन्नं च मक्ष्यषपत्रंभु्ानस्य सरि- 
तट्‌॥२५॥ मूजयन्ति च पापिष्ठाः ्टीवन्त्यस्य च 
धन ॥ यतवाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेत्‌ 
॥ नः , त्भयन्त्यपरे वाम्मिः स्तेनोऽयमिति वादि 
इद्धियवायु मनकैो स्थिर करके प्रथयते फिरत भयो, एक भिश्षाके 
| =` १ अवत भयो ॥३२॥ तदांड कहू सक्ति नही, 
9 {गान लाप, तिचारतौ रदे, कल्याणद 
सात कन का के तिरस्कार करके दुःख देत भये ॥ २३॥ अब 
इको छेत भये ११ तिरस्कार कहे हँ, कितने तो वाके बिद 
0 ॐ आततन पीदा ठेठ नात भये॥ २४ ॥ हे महा- ` 
नव मि गव दिलाडके सुनिको दे करिके फेर खेत भये, ओर 
यकि मथव अ तउ नदीतीर भोजन करे।३५। तब पापी 
१ माथपर भूत कर फरि वृहनोमोनरहैतो बुखमे, न बोडे तब 
भरुएके रपम यड च।२ ई पसे वचन कद ॥२६॥ कितेक के याक 
छे र्छसो वांषो, मारो मारो कितनेखं निदा करे जज्ञा करं ॥३७॥ ` 
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भाषाटीकासहितः-भ० २२। ~ २ 
-क्षिपन्त्येकेऽवजानन्त एष ` धर्मध्वजः राठः ॥ श्ण 
वित्त इमां बरत्तिमग्रदीत्स्जनोग्जितः॥ ३८ ॥ अहो ` 
, एष महासारो तिमान्गिरिराडिव ॥ मौनेन साधय- 

“ त्य्‌ बकवृद दृट्नियः॥३९॥ इत्येके विहसन्त्यः ` 
। नमेके दुवातयन्ति च॥ तं ववन्धुनिररखययथ्‌ का 
इनके द्विजम्‌ ॥ ९० ॥ एं स भौतिक इःखं दविक 
देहिकं च यत्‌॥ भोक्तव्यमात्मनो दिं प्रं प्राप्तम 
ध्यत ॥ ४१॥ परिभूत्‌ इमां गाथामगायत नराधः 
मः॥ पातयद्धिः स्वधम॑स्थो शतिमास्थाय सात्ति 
कीम्‌ \! ४२॥ द्विज उवाच॥ नायं जना म सुखढ़ः- . 
खहेत॒न देवताऽऽत्मा ग्रहकर्मकालाः ॥ मनः पर 
 कारणमामनन्ति संसारचक्रं परिवतयेद्यत्‌ ॥ ४३॥ 
यह पस ई पं ज द्र्य तौ ल गमो, सनन सनत चंडि ` 
दियो अव यह व्रत्ति अ्हण करत भयो ॥ ३८॥ अह देष यद १७ 


दीठ अतिरी हे, पवेतकी नाई धेयंवान्‌ मोन करि वकष्यानी  । ¦ 
इोडकरि अपनो स्वाथ साे दै याको दढ निय दे॥२९॥ वा गरक 
एक तो ईते, एक वाके उपर अधोवायु छोड, एक १।५ ११ ४ | 
 शसे, जैसे सुवा सारोको रोकि रखे ताकीती नाट रोकतभये ५८५ ॥ 
` “या प्रकार भोतिकदुःख दुजेननको कियो देको इःख (आन र ५ 
क़ कियो, देवके दुःख शीतरष्ण य सव अपनी प्रारब्ध ५५८१५ 
` इःख षाइके, वह एेसे समन्त भयो ॥६१॥ या ५ ५५५ मम 

करि तिरस्ृत भयो, तथापि सालिकं येकि अ [त 

दकं यह कथा गवत भुयो ॥ ९२ ॥ ब्रह्मण बो यहं जन भता 
9 भण, 








र 


२९० ` एकादशस्कन्धः। ` ' 


मनो णान खनते बरीयस्तत्‌श् कमाणि विलक्षः 
णानि॥ शुद्धानि कृष्णान्यथ छोहितानि तेभ्यः सवः  . 
` णाःसृतयो भवन्ति॥ ४४॥ अनीह आत्मा मनसाः 
समीहता हिरण्मयो मत्स उद्विचष्टे ।मनःसरिङ्ग 
पारग्रह्य कामान्‌ जुषतिग्रदो यणसङ्गतोऽपा ॥ ४५॥. 


दानं स्वधर्मा नियम यमश्च श्रुतानि कमणि च सद्र 
 तानि॥ सवे मनोनिग्रहलक्षणान्ताः परो हि योगो 
मनसः समाधिः ॥४६॥ समाहितं यस्य मनः प्रान्त 
दानादाभः#वद्‌ तस्य कृत्यम्‌ ॥ असंयतं यस्य 
मना विनरयहानादिमेथदपर फिमेभिः॥ ४७॥ ` 
आत्मा अह कमं ओर्‌ कार्‌ कोर मेरे सुख दुःखके कारण नदीं है 
मनही केव कारण ई नो यह. संसारचकरक्नो किरात ई ॥३॥ 

* सोह कारण क दै, वख्वंत मनदीं यणी वृत्ति सृज हे, पीछे तिन 
गुणनहीते साचिकं राजप तामस न्यरे न्यार कम दो द तिन कै 
नते सात्विक रानस तामस देवता मयुष्य पक्षीनकी जाति होय हँ 

 ५९६९॥ अब कह ह ता मनहीको संसार होड आत्मको काते सं षार 
| । इषि देतह कटं है अविद्या करिके अनेक अभ्यास किं आत्मको ` 
संसार्‌ है, आपूतं संसार नही जाते वासनासहित मन दे तन्रेसंग ` 
नियता हके रदे ह तथापि आतमाको संग नई, कमह नही ककि 
प ज्ञानरूप हं जीवको सखा हे यह नो जीव दै सो मनके धमैनको 
हेण क।र अकार आर गुणके संगसो विषयनके सेवन करो 
चैभ्यो है॥ ४८५ ॥ मनको विदे करे विना सब व्यथे द (सौ कहे द) 
` उन्‌ स्वधमं नम आचार वि्ाव्याय कम उत्तम बत आदि यह स 
कं नक निग्रह्‌ कखिको उपाय हे ताते निश्वयकररिकं परमयोग 
मनक निग्रहदी हे ॥४६॥ अव्‌ नके म॒नको निग्रह हे सो, कृत्यकरे 


(-0 24121118 0161101. 














भापादीकासहितः-अ०२३। २४१ 


मनातयेऽन्वे ह्यभवन्‌ स्म देवा मनश्च नान्यस्यवशच 
-सनेत्‌॥र्मष्परो हिदेवःसहतः सदीयार य॒ञ्याद्रञे 
। “तं सि रवरेः॥४८। तं दमयं चतत 

) न्तु तत्र विजित्य केचित्‌ ॥ कुषन्त्यपद्विप्रहःव 
मः५।.तणएपरासीनरिपून्‌ िगरटाः॥४९॥ देदं म 
मामिप गृहीता ममाहमित्यन्धभियो मवुष्याः ॥ 
एप्‌(ऽदयन्योऽयमिति अमरेण इरन्तपरि तमपि ्- 
म न्त ॥९०॥ जनस्तु हेतः सुखदुःवयोैककिमःत 
नथ च हि मौमयोस्तत्‌। जिह कचित्‌ संदश्चति श. 
ददितयददनायां कतमाय कुप्येत्‌ ॥९१॥ 


ह ९। कह, जाको मन स्थिर जातत मयो, तानो दान आदद 
करत कृडा पयाजन ई, मनता समाधिम स्थिर भवो, ओर नाको 
मन {सित दै आरस्यगुक्त है सो ताको दानारिक्रनपो मौर कं 
दीईगो ॥291 ॐद्‌।चित्‌ क दान अरि धमं करके मौर द्वियो 
` ताजय्‌ ईइ चहं तिनको जयतो नर होयदे यकहैर भो जे 
देवता इद्धि ये सबं मनक वश्च ई, मन कदु उने व्च नशं 

यहे सनजप द ई महर्ष दं यागीनहूफं महामयङ्कप्डे 
यान जवश्च फेर दंव] देवहू देवे दं॥ ४८ ॥ यह मन ह१ अवर 
इज॑थ ई, या केम सद्या नई। जह थका पीडा कृद, ठेनज्नो 
जीते विना ओर म॒ष्यनतो युद करं ह याभ ओष्ट जवहछ परति 
कूरे भि उददीन इह कण्डं वे मूषे ई ॥ ४९॥ ततं सं रमे 
अमदो कदर, यह देदी एक मनका व।सनापो या देको अह्ण 
कारकं यह्‌ मेदी देह हे या ममतास। दकार कणि अंषृद्ुद्धि मबुष्य 
यद्‌ भ यहतू याभम करक अंत पारतें रहित संप्तरमे भम्‌ ३॥५० 
ताव सल इः तको कराणएक्रमत्‌ भजा ज्ङ्तद हे यक, 
| , 0 


॥ 
॥! न 
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 दृःखस्य हेतर्यदि देवतास्त॒ किंमात्पनस्तत विकर 
यस्तत्‌ ॥ यदङ्मद्गन निहन्यते कचित्‌ क्ध्यत क 
स्मै पुरुषः स्वदेहे ॥५२॥ आत्मा यदि स्यालुखड्‌ 
खहेतः किंमन्यतस्तत्र निजस्वभावः ॥ न ह्यात्मन 
ऽन्यद्यदि तन्मृषा स्यात्‌ कृष्येत कस्मान्न सुखं न इ 
खम्‌ ॥ ५३ ॥ 


1 
सुख दुःखको कारण मन ह तो आत्माको कहा ई दा दहं म ८1 
विकर तिनको सुख दुःखी कारणता, आत्मको कं न ङगे 

जीव तो देहके अभिमान ककि मानिख्यह, आत्मके मूर्ति तदय 
क्रिया नहं कनको मारे कनको सुख दे३,( तोह इः सुख भत्‌[क। 

दीखेरै तहां के ) परमात्मा दोः टोर एक दै, वाक्‌। कड न. खय्‌ | 
(तहां र्ठ केरैदे ) जैसे अपनी जीभ आपु काटे तो काप कनन्ता 
करे, तेसे देहस देहके दुःखसुख मानि टे तो आत्मा कहा क९॥ ९३॥ 
जो सुख दुःखकों देत देवता दं त। यह्‌ आत्माको कडा, दुःखक। करण 
तो देवतानकें द देवता विकारी ह जेस अंगसो अग मारिये त धर्ष 
अपनी देम केन्‌ कोप करे तेसं एककं सुखम दाथ [ड बहु 

काटिखाई, तो सुखको देवता अगि है, दायको देवता इद्र दे, तिनको | 
कियो दुःख है अविकारी अहकाररहित आ्माको कंड् नई{ खगे 
॥ 4२ ॥ जो आत्माहीको सुख दुःखको कारण मानां ता आसति 
केहादं जाके उपर कोप करे, या पक्षहूमं ओरतं दुःख भयो यह कडनो | 
मरह संभव दे कारण कि वह्‌ अपनोदही स्वभाव है, आत्मा ता सेतर 
एवकंदी हे आत्माते ओर दृस्तो नई, कदाचित्‌ कदा किं जा ङं 
यह दीखे हे सो मिथ्या द जब अपनो आत्मा आर दृसरेका आता 
एकदी दे तव केलश् तऋपकय्दिणित्रनद द्‌ ५९ 

















भाषादीकासदहितः-अ० २३। ` २७३ 
। शहा निमित्तं खखदुःखयोेत्किमात्मनोऽजस्य ज- 
संस्यते वे॥ ग्रहेगरहस्येव वदनि पीडां ध्ये कस्मे 
` रपस्ततोऽन्यः॥५४॥ कर्माऽस्वु हेतः सुखदःखये 
“ 1$मात्मनस्तद्धि नडाजडते।॥ देहस्तवित्‌ परषो- 
य सुपण; कृष्येत कस्मै न: हि कम मूढम्‌ ॥९५९॥ 
गस्तु हेतुः सुखदुःखयोशेतिमात्मनस्ततर तदा 
` त्मकोऽसो ॥ नां तापो न हिमस्य तत्स्यात्‌ 
कृष्येत कस्मे न परस्य द्रन्धम्‌॥९६॥ न परस्य द्रद्धम्‌॥५६॥ ` _ ` 
ग्‌ का यह्‌ सुख दुःखकों निमित्त तह जलत्माक। कहा; यह तों 
छह जाको जन्म ह) जन्म ता दहक] ह आत्माक। नदा, आत्माता 
अनन्माड जा ख्ये देह ननम ्देता स्यम नेषेयददहोडते 
५, इःखको निमित्त दे, जाको देह अभिमान इ तहां अह हे, ताते 
२६ ता अंतरिक्षमे ह यह परस्पर र्ट पडवेषो यष्टकं पीडा देय है 
एसा न्योतिपी के है परन्त॒. आत्मानो कहा, आत्मा परते ३ 
नवार हे ततिं पुरूष कप कोंनसों करे ॥ ५४॥ जो करमही सुख 
दुःखकरो देत हे यों किये तोह आत्माकों कहा, आत्मा तो कमते 
न्यारो हे सौ कमे होई तो दुःख होड कर्मही नशं तो दुःखको हेतु 
कृति दाइ सो कें हे, कमे तथ होई जब एक देदीशीफों जड पता 
मर अजडरूपता होइ, जडरूप करकं तो विकारी हइ, अजड 
रूप करिके हितकारी पन यह दोन धमं आने चये विमं गिक 
शता जडतावारेनको हो जर हितक। अवु्षन्धान जडतार।हतनक। 
ह। आरना कहं देहकृमं करदंत। दह्‌ जड इृ्ा वम जपत 
हितको अनुसंधान नहीं मौर आत्माकोहू कमे करमो नहीं बन सक 
कय(कि वह शदधज्ञान स्वष्प हे जव सुख दुःखको करणप कमे 
सिद नह। ता फिर पृषठप्ु१,३१. क. 44,॥ ज। कार सुख 














२९४ ˆ -एकाद्रस्कनयः। 
न कनाचत्छाप कथचनस्य इन्द्परग ग 
परस्य ॥ यथाश्हमः ससातदर्पणः स्यादत प्रइ८। न | 

भतिं भूतः ॥ “७ ॥ एता समास्थाय परत्वन- 
प्रामध्यााक्षता पूवतयमहषिभः ॥ अह तारमष्वान 
दुरन्पपा तमा अङुन्दाद्गविषव्त॥ ८ ॥ त्रातम्‌ 
वाुंबाच ॥ नावद्य नष्द्रवणा मतह्कमः म्रव्रज्व भा 
प्यटमन्‌ इत्यद्‌ ॥ नर कत।3 8 द्‌ (पि खधमाड क 
[म्पतीऽ्ं अ नराह गाथाम ॥५९॥ 

दुःखकां ३९ ई ताहू आत्माका कदा क्योकि आत्माहू कारूष 
ह काट ब्रह्मश है आत्मा व्ह्नही है अपने अंशको पुतं भय | 
पदा नदीं दीयदनजा प्रकार अपिकी यारुको तपि अभ्ेणोन 
व्यापे है ओर दिमकण तपारका सीत हिमो नही भ्यपि ई एष | 
कृारुके किय सुखदुःखता जात्माग्ना सुषदः नह दोय ईं आत्मा 
असंगदैया कारण वामं दुःखषुवक। द्वद नद व्यापा दुःखषुखदङ्ो 
करण अज्ञान इ आत्मा नह्‌ ॥ ५8 ॥ इन छः दुःखमुखक करण | 
विना जो कोञ अरव कहं सड ईश्वरी महिमा जानि कर्कि 
संभव नद यड कद है, जा प्रकृतिहृतं पर्दे नाओो काहू माति सुख 
दुःखं सवथ नदा जतत अतकर सारद ई तादी करिके इख इभ्ख 
हेयदैनोया भांति समञ्च तो काते न उसे वाको इर नीया 
प्रकार मं परमात्मक विषे चित्त राखिकै संसारसपुद तद्गो ॥ «७॥ | 
पूवे महमिनक यह जो परमात्मी कठा ह ता निष्ठाकों घरक 

साक्षात्‌ मोक्षकं दाता भगवान्‌केचरणारिदनक सेवा करिकै | | 


रदित संसारस ष पार नाञगो॥ ५८ ॥ श्रीङ्घष्ण उद्धवसों बाड यापः 
कार द्रव्य नष द6 दको दलन ष् प्राप्त सेक वह बाह्लण ।' 









भपादीकासदितः-अ० २४। २४५ 


|  एुखदःखप्रदो नान्यः परूषस्यात्मकिनिमः॥ मिव 
 दासीनरिपवः संमारस्तमसः कृत्‌ः॥६०॥ तस्मात्‌ 
| ` स्वात्मना तात निगृहाण मनो धिया ॥ मय्यव्रैि- 
; तया युक्त एतावान्‌ योगसंग्रहः ॥ ६१॥य एर्ता भि 
णा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः ॥ धार्यज्खवरयन्‌ 
श्रणवन्‌ द्र नद्ैनैवामिभूयते ॥६२॥ इति श्रीभागवते 
एकादशस्कन्धे भगवद्द्धवसंवादे भिक्चगीता नाम 
जयोषिञ्ञोऽध्यायः॥ २२॥ 6 


अथ चतावशाश्ल्यायः। 


अ[भगवाचवाच्‌ ॥ अथ ते सप्रवक््याम्‌ साश्व द 
त।वनिञ्ितम्‌ ॥ यद्ज्ञाय एमान्‌ सद्या जद्यन्नक- 
[विकमम्‌ १ 1 
भूमि किर दु्टनते यथपि वाकौ बहुत अपमान कियो तथापि 
अपने स्वधम॑तं न चङत भयो तव यह्‌ गाथा गाई ॥ «< ॥ पूरका 
सुख दुःवको दाता मनफे भ्रम विना अर्‌ दूसरा क।ॐ ९/६ मित्र 
उदातीन शाञ्च यह जो संपार द सो अज्ञानतें दोय तत्त विचार कषु 
नह ॥ &० ॥ हे उद्धव ! ताते तम सव भाव २२१. मर पिष बुद्धि 
राखि मनको निग्रह करो इतनोदी योगको तात्प ६ ॥ ६३३ ॥ जो 
कोई य भिष्चुककी गार ब्रह्मनिष्ठा सवधन होइ धारे सुने उन 

वृह सुख दःख आदि दवद धमनकरकं पराभव न १९॥। ॥६२॥ 
इति आओभागवतभाषारीकाय एका” वयोसतितम्‌ १ ॥२३॥ 


अब चोवीसके अध्यायं श्रीङ्घष्ण पिरि सख्यज्ञान्‌ (९ मनक] 
मोह निवोरदै, अव जो सांख्य प्रथम बडेनने निश्चय किये! ताकी 
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२७६ ` एकादशस्कन्धः । 
जआसीन्जञानमथो ह्यथ एकमेवापिकदिपतम्‌ ॥ यश | 
` क्विकनिपुणा आदी कृतयुगे युगे॥२॥तन्मायाफः 
टरूपेण केवरं निर्विकटिपतम्‌ ॥ वाह्मनोऽगोच्रं 
सत्यं द्वा सममवद्रहत्‌॥ ३ ॥ तयोरेकतरो ह्यथः 
ॐत" सभयात्मिका॥ ज्ञानं तन्यतम भावः पर 

प सोऽभिधीयते ॥ ॥ तमो रजः सत््वमिति प्रकृतेः 
` रभ्वन्यणाः॥ मया प्रक्षोभ्यमाणायाः परषाठमत- 

न च/ ९॥ तेभ्यः सममवत्सतं महान्धत्ेण संयतः ॥ 

-0त। ङ्त नाताऽहङ्ारो य विमोहनः ॥६॥ _ 
ठम करदीगो जाके जानेते तत्काठ पुरुपको मेद करकं कियो अम 
भात्‌रह ३ ॥ १ ॥ महाप्रखयमं दष्टा अर दईय भेद रहित एकं 
बरहम छीन होतभयो, पी प्रथम सतयुगमे जव सप्र प्राणी वि 
कस। निपण हे तू इछ भेद न दवेषो सब इश्वर रूपी जानो 
नायर्‌] भेद्‌ नह हे ॥ २ ॥ पी जव बहुत सृषटिको इच्छा भू तब 
१ अषरत्रह्म भद्रहित केव आनंदमय एकरूप अपने रूपक दरष्टा 
१२ ह्य दो रूप करत भयो एक मायाको फटरूप वाणी मना 

भये अपरूप करतभयो एकं सत्यरूप दो भये ॥ २ ॥ ह्म 
च तिनके मध्य एक काय्यं कारण रूपिणी भति भर दरूषर 
भावता ज्ञानष्प पुरुष भयो, जो पङ्ति पुरुप कडामें हँ ॥ 9 ॥ 
` भस्प रूप मरे देतिवे करक क्षोभत भई अहेति दवारा सतोयण 
ताण तमोगुण प्रकेटे ॥ ९ ॥ प्रथम तित तीनो युणनते सू किया 
रपि - रप्‌ भय ता पी वह सु ज्ञानशक्ति रूप तत्व प्रकट भया 
कही तक्तज्ञान क्रिया भेद करि दोडः रूप भयो ता महत्त्वे 


नहकार भयो नो सबको मोह क ३ लीक जप्राय रद्य हे ॥ &॥ 


र ^ त [ऋ 
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वृकारिकस्तेजसश्च तामसश्चत्यहं तरेषृत्‌ ॥ तन्मव्रे 
` न्द्रियमनसां कारणं चिदचिन्मयः॥७॥ अथस्तन्मा- 
ननिकाजज्ञे तामसादान्द्रसाण च ॥ तजसद्तता 

।  असन्ैकादश्च च वेकृतात्‌ ॥ < ॥ मया सचाल्ता 

भवत्‌; स्व्‌ सहत्यकारण ॥ अण्डमत्पादयामद्िम 

 मायतनस॒त्तमम्‌ ॥ ९॥ तस्मित्रहं समभवम०< स[- 

| टसंस्थतो॥ मम नामभ्यामभूत्पन्च तवव तत 
चात्मभुः ॥१०॥ सोऽपजत्तपसा य॒क्त। नता मर्‌ 
नृग्रहाद्‌ ॥ रोकान्सपायाचश्वात्मा अ्धवःल्ा्त 

` सौ अरहकार तीनी प्रकारको हे, साक अकार रान अकर 

तामस अहंकार यही अहंकार शब्द्‌ स्परा ह्परत्‌ य्‌ इद्रिय मन 

देवतानकों कारण ह जीव ओर देहको प्ंथिषटप यही ६॥ ७॥ अच 

` यात्रिविध अहंकारते त्रिविध प्रप॑चकरी उत्पत्ति भहैहै सो दिखामे ई 

तहां तामस अहंकारते पिरे चुक्ष्मभूत प्रक भये ॥ ८ ॥ पी 

पंचमहाभूत प्रकट दोतभये प्राणीनके आव्ररणष१९२' अ्टकार भथ, 

परवृत्ति स्वभावषूप सालिक अहंकारते दवता दय इंदवियनके अथि- 

छाता दिशा वायु सूयं वरूण अरविनीङुमर अग्नि ईद्रषिष्णु प्रनपतिं 

चंद्रमा मिरे ग्यारह देवता भये एकं मन भ१। १ विना ५५ 

यकों प्रकार न दोड वह प्रकारक दैवा प्रकार स्त न्यार .4 

भये ॥ ९ ॥ पाठ सक अंड उतपन्न रियो सो बर्माड पिरह ५२ 

अंतयोमी मेरो उत्तम वर दै जछमे.अंड भ। अंडे श्रीनायय 

णषूप खीला रीर करि मे स्थित भय १६ मेरी नाभिम्‌ एक्‌ ; 

कृमङ भयो, सो पड्म जगतषटप ततवात्मकर खाकनक' कारणभूत्‌ द 

कमरमेसो बह्मा मकट भयो॥।१०॥ सो ब्रहम विरूप तपस्या कर+ 
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२९८  - -एकादरास्कन्धः। ` ;; ¶ 


 देवानामोक आसीत्सभता्नां च भुवः पदय्‌ ॥ म 
तय(दन्‌] च्‌ भूक: [सद्धाना च्रतयात्परम्‌॥अ- - 
ध्‌(ऽहुराणा नामानां अूमराकाश्छनल्ममुः ॥१२॥ 
नलाक्या सतयः स्वाः कमर्णां तरयगाल्मनभ्‌॥ 

यस्य तपस्चश्चव्‌ न्यासस्य गतयाऽमडाः॥ १३॥ 
<₹ गमस्तपः सत्स भक्तयागस्य द्रवः ॥ मया 
कलयत्मना पात्रा कमयुक्तामद्‌ जगत्‌ ॥ गुणप्रवाह 

-एतस्मिञ्चन्मनति निमनति॥ 98॥ ___ 

गुणसा युक्त मेरे अनुग्रहे खकपार समेत तीनि खोक भूमि अत 

रक्ष स्वथं इनको सचनत भयो तिन छोकनदीमें चोद्हखोक समञ्चन 
तहा भूम कते पातार्सकृ न॑ चकं आये, भुवर कदत अताक्च 
क्या) अर स्वग कृतं महड।कृते ख्कं सत्य छक ताईं संव कई 

॥ ११ ॥ छोक्‌ सृष्टिक प्रयोजन कदं ह देवतानकों सोक्रस्थान स्वग 

भयो भूत प्राणीनकों स्थान अंतरिक्ष भयो, मयुष्यनको खोक भूमि 

भू, ज षिद्ध दं योगस्ताधन करे ईं तिनको स्थान महरकरतें जादि 
खोक जानने ॥ १२॥ भरूमितें नीचे खोकनमे असुर्‌ नागको स्थन 
थु सजत भयं या प्रकार खाक न्यारे न्यारे करं ईं ताक। कारण कहं 

द ज बदयुणात्मङ कम द तिनकी गतिं पिखोकामे ह॥ १३ ॥ 

[कः ननल]क, तपोक, सत्यखोकमें योग संन्याप्त ज्ञान करिके 

निर्म गतिं दोय वेङुठकषी गति मेरी भक्ति षिना नश होये सो 

भक्तियागदही करिके हइ दै येङटकी गति विना ओर सव स्थान 
चेच हे स्थितो मेरी गतिहै, ततिं ओर ठेर वैराग्य राखनो 
रचत हेमे कारुरूप परमेश्वर दहं यह जगत्‌ सव कम युक्त ियोडै ` 


स्‌ मायाग „५ [हिम सबं विश्व बूट उदरे इ, या ङखक्रत ओर 
खकेमं जई फिर भरे ह ताते यामे चित्त न छ्गवे ॥ १४ ॥ + 
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` च।ऽप्युभयद्वञक्तः प्रकृत्या पुरूषण च ॥ १५॥ यस्त॒ 
स९4दरन्तश्च स वं मत्य चतस्य सन्‌ ॥ विकासि 
 <=<वृहाराथा यथा तजक्षपाथवाः॥१६॥ यडुपादयय 
दर्द मवा वङुरू्तऽपर्‌ म्‌ ॥ आदरन्ता यद्य चस्य 
तत्त्यन्लवायत्‌ ॥ १५ ॥ प्रञ्मतद्चदर्न्पपद्यननाः 

1९: पुरूषः प्रः ॥ सत(भव्यञ्जक' क नह्यत 

त्नतय त्वहम्‌ ॥ १८॥ 


याक ब्रह्महप कद दै, जो पदाय सूष्म हनावडा इञा सथू जो पदा च्म नौ बडो हनो स्थूरुदै 
दुमर्द सा प्रङ्कति ओर पर्ष इन दीनान युक्तं इ ॥ १५॥ ज 
कार्यको जो आदि कारण ३ ओर जो पीर रहि स्थान इं सरं 
तके मघ्ये है, तो वह ताहीको रूप ई बीच व्यवदारम अर ११२ 
 भासेदेजेसुवणेके भूषण दै माटीके घडा सरेयां द नाम न्यर हं 
वृस्तुते सव सुवणं आर माटी ई, या प्रकर सथ समुञ्चि कंरिकै नाम 
भेद करि जो व्यवहार ह सोई विश्नारदे, सौ मिथ्या ई इतन 
समञ्यनो चाहिये ॥ १६॥ यहा तकं क, ई जा ठम या तर क, 
एकरूप कटिके सत्यषूप कड।इा ता अप्‌ अरपनं कास्यम्‌ महः 
तत्व आदि स्कं सब त्च आदि अंत मध्यम सयुक्त ९ १। गहत 
तवनको सत्यता हौतके दै तहां कदे दै किव करणस ८ ५८८ 
पका अंगीकाट्करिकं काया पज हे, म तिकाके [पड नि 1 त दि 
रको सने ई भादि अन्तमे उसके सृत्तिकादी दै जो जाक 
अन्त द सो सत्य ३ ताते सबश्नो आदि सो मृत्तिकाक। कर च 
ह अंत बरह्मही सत्य है ॥ १७॥ प्रकृति या जगत्क उपादान कार 
है, उत्पत्तिस्थान दै, पुरुष आधार अपिष्ठाता दे, आर्‌ कार युगं 
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अरर छशः स्थरा याया मः प्ररकत्यति॥ सः 


ननि वि. य >~ -- 





२५०. एकादशस्कन्धः । 


सगेः प्रवतैते तावत्पोवापर्यण नित्यश्चः॥ महान्ण- 
विसर्गाऽ्थः स्थित्यन्तो यावदीक्षणम्‌ ॥ १९॥ विरा 
ण्मयाऽऽसादयमानो लोककल्पषेकल्पकः ॥ .पञ्च- 
त्वाय विशेषाय कट्पते भुवनैः सह ॥२०॥ अचरे प्र 
(यतं मलत्यमन्न धाना रयत ॥ वना भ्ूमापम 
छयन्त्‌ सू मगन्वप्रटायत॥ २१॥ अप्र प्रयत 
गन्ध अपद स्वगणे रस ॥ रयत ज्याताष स्सा 
अर्थता रप प्रटायत।॥ २२॥ 

तताम करकं वाकं प्रकर करनहायो है, सो ये तीनों ब्ह्मषटप मेदी दाः 

मते ये भित्र नदीं द प्रकृति मेरी शक्ति हे, परुष भर कार मेरी 

अवस्था द्रंमेरो रूप हाव मेही अद्वितीय स्वरूपं हं ॥ १८॥ अव 


न 


या. सृषटिकी अवधि कह हं जीवके भोग देवेके निमित्त प्रगट भई यह्‌ 


मेरी सृष्टि जवल याक अंत आयि यतक पिता पुत्र रूपसो निरन्तर 


४ 


च ह अ।र नवतक प्रमाल्माक। ईक्षण दायं तवतक रदं इता 


पीछे प्रख्य हाय स। कं हं ॥ १९॥ यह ब्रह्मांड विराटरूप नमे 


[कनको कट्पना ई जव याकृ निकट मेरो स्वरूपभूतं कार पहु 
चत्‌ रुगे इं तव सुप्ता पील्यमान हेफ सव खोक नाशको पामर 


नसे उत्पन्न भये ताही कमो तच्च न्थरे न्यारे हके अपने कारणसों 


मिखकिं न होये ॥ २०॥ यह शारीर अघ्नते भयो ३ ताते सतवे 
 अनव्ष्टिके भरेते क्षीण होय ता अन्मे छीन दोय दै, अन्न वीजे 
डीन होवे हँ, वीज भूमिम डीन दोय ह नव ोयेतं न उपने, भूमिं 


वम्‌ महप्रख्यकी अचि करिकैं दग्ध दोय गंधमातर रै ॥ २१ ॥ 


५घ्‌ जलम्‌ छीन होय हे नर अपने गणमेटीन होय हे रस ज्योतिमें 
छीन होवे हे ज्योति रूपमे डीन दोयं ॥ २२॥ | 


| . 


, ` ` "न्क 





भाषाटीकासहितः-भ० २४। २५१ 


श्प वायां स च स्पश टीयते सोऽपि चाम्बरे ॥ अ- 
भ्वर्‌ राब्दतन्मान इन्द्रयाण स्वयार्नषु ॥२३॥ यो- 
(नवकाारक साम्य हायते मनरसाश्चर ॥ शब्दा शता 
दिमप्यात ब्ूतादमहति प्रभुः ॥ २४ ॥ स खयत 
महान्‌ स्वेषु शुभेषु गुणवत्तमः॥ त व्यक्ते स्ट यन्त 
तत्काटे टायतऽव्ययें ॥ २८ ॥ काटड। मायामय ज 
जवि आत्मान मस्यजे॥ आत्मा कवर जत्सस्वा 
विकल्पापायलक्षणः ॥ २६ ॥ एवमन्वीक्षमाणस्य 
कथ्‌ वकट्पिको रमः ॥ मनसा हद [त६त व्याजः. 
कर्य तमः॥२७॥ 

रूप वायुमें डीन दरयद वायु स्पशेमं डीन इई १२ = 

रीन दोह जकार शब्दम रीन होइ ॥ २३॥ राब्द अरदशारमं रीन 
होड, एते पंचभूतनकी प्रख्य कदिकै इंद्वियनकी परथ. १९९ द्रि 

अपने परवदकृमं छीन दोयदै, जा इद्वियनको जो देवता हं त ९1 

खीन होये ॥ २९ ॥ वे देव सब मनक व ६ ता मनन ङीन्‌ 

हीये, मन सव इद्वियनको इधर ई ताम प्रविष्ट होय मन 

सब देवता सहित सासिक अर्दैकारमं टीन होड शाब्दं तमस अ 
कारमं रीन होय है, जाते कारके आधीन दं ॥ २५ ॥ भन 
रप्‌ महापुरपमे रीन दायै, पुरुष आत्मा ¶ ४९५ आनद 
होयहे, तव आत्मा एक शध विकल्प संकर रह अपन 


योजन 
स्थित दाह रदे याकार सव सको प्रकार कं्यद ताक ` 
के ई ॥ २६॥ जब या भकार ज्ञानकरिक देखे वा मनकी कियो 


अम्‌ क्यो होड, जोर भयोह्‌ भ्रम्‌ डदयमें कय। रदे, ज€ आकार 
सूयोद्य भयते जकर नद २६.५.२० ॥ 
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२५९२. . . . . " एकादञ्चस्कन्षः। .. ; 
एष साख्यविधिः प्रोक्तः संञ्चयग्रन्थिमेदनः ॥ प्रति 


लोमबुदोमाभ्यां परवरदञ्चा मया ॥२८॥ इति _ 
श्रीमद्धागवते एकादज्स्कन्धे चतुर्विरातितमोऽ ` `“. 


ध्यायः ॥ २४ ॥ नि 


जथ पचविशोऽध्यायः। 
भौमगवादुवाचं ॥ गणानामसपिश्राणां पमान्यैन 
यथा भवेत्‌ ॥ तन्मे परुषषथ॑दमुपधारय शंसत॥१॥ 
रामा दमस्तिति्षक्षातप्‌ः सत्यं दयास्म्रतिः॥ वष्टि 
-स्त्यागाऽषा वदा हीदेयादिः स्वनिडतिः॥ २॥ 


9 


उद्वत शीङ्ष्ण कद है यह सस्ज्ञान विधि मेने ठम कदी, 
यके जानते संदृहकी ग छ(2 जाइ, उत्पत्ति परसय प्रकार कि 
समञ्चाय क्यो है, मोको सव ज्ञान पूणं है ॥ २८॥ ` 





। इति आभागवतभाषादीकायां एकादशयस्कन्पे चतर्ोऽध्यायः२४॥ 
| "=-= =-----------------> 


पचीसके अध्यायमं मोक्षी पिदधे अथं अनेक प्रकार चित्ते 
उन सतव जादि यगन वृद कदिये दे॥ शरीभगान्‌ बोखे जपतक 
वङृतिपुरुपो ज्ञान न दोय नयत तीन्यो गुणके स्वभाव न जीते 
£ ततर सुत "त आदि दद धप नदीं नाय तति जेते यके 
स्वभाव नानेना द ता उपाय करिषेको प्रथम युणके स्वभावं के 
"५ उद्भव । पृरुपनमे ष्ट तीन्यो गुण न्यरे न्यारे दोय ज जा 
१ जपता पुरुष हइ सो यह तम भे कह ॥ ३॥ तहां प्रथम 
पत्वयुणको स्वभाव कटे हँ सतोयुणको स्पभाव जाको होड ताके ए 


न्र्‌ 





ध इय शम्‌, दम, क्षमा, विवेक, तप, सत्य्‌, द्या, पदटो ओर 
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४ भाषाटीकासहितः-अ० २५ । २५२ 
. काम ईहा मदस्वरष्णा स्तम्भ आश्चीभिदा खखम्‌॥ 
 . मदोत्साहो यञः परीतिहंस्यं बाय बटो्यमः॥३॥ 
[4 ७।भ(दत ।दस] चाच्ज। दम्भः कुमः कडिः॥ 
शोकमोहौ विषादी 0 द्राऽऽचा र्यमः ॥४॥ 
सुतस्य रजसुशतास्तयपतशाद पूवयः ॥ वृत्तयो व- 
णितप्रायाः सन्निपातमथौ ण॒ ॥<4॥ सनिपतस्त्‌- 
हमिति ममेत्युद्धव्‌ या मिः ॥ च्पवदार सन्निपातो 
मनोमातरेन्ियाघुभिः॥ ६॥ धमं चार्थं च कामेच 
यदाऽ परिनिष्ठितः ॥ यानां सतिकषाथयं अदाः 
रतिधनावहः॥॥ "+ 
पिल स्मरण, संतोषः त्याग, वैरागयः विटि सरण स्तव स्वाम वैराग्य, आस्तिक उदधिं अबुचित- 
| ` कममे खना दान, आत्मास्ं रति य सतोयुणकी वृत्ति कदी ॥ २॥ 
। . . रजोुणकी वृत्ति के द कामना, चेश दै, तृष्णा, गवै, देवतान 
सखी आकांक्षा, विषयभोग, युद्ादिकृतका , उत्तार जगे प्रीति, ` | 
गणकी वृत्ति कही ॥३॥ 





हास्य, वीय्यै, बको उयम्‌ च सत रन एण ग =, द 
तमोगणक्री कं ह कोष, छोभ, मिथ्या दितायाच्नि) ५ 
प्िषाद, दुःख, हनत; निद्रः | आख १ 

ये तमोगुगकी वृत्ति व्यार न्यारी की, अत एकमिटी ईते 
„ वृत्ति सुनो ॥४।॥५॥ ३ उद्धव ! जई मम्‌ चइ द्धि है, तान मून 
, ` शथद स्प रूप रस गष इरि परागये सावि १ ५५०२ द 
| कायं कदे, ती 
॑ 


अम, कृद्‌, सोक, मोहः 


इन करिके नो काय्यै ३ सो संनिपात जनित का ~ डा 

गुणनक् मे काथ मै सात दो मे कामी लोकपा ६ मार शति । 
। काम हे कोष दो व्यवहा तीनो गृणतो सतित का १ 
| ह ॥ ६ ॥ जव यृह्‌ पुरुष धप अथं कामम स्थित भय। त जानिये 








(न= णिक 
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249 _ , ५." एकादजशञस्कन्धः। . | 
-्हतिवक्षणे निष्ठ पमान्‌ यहिगृहाश्मे ॥ स्वधमे ` 


+ 


-चायुतिष्टेत गुणानां समिति सा ॥ ८ ॥ पुरषं सत्त 
संयक्तमलमीयाच्छमादिभिः॥ कामादिभी रजो 
ततं कोधायेस्तमसा यतम्‌ ॥ ९॥ यद्‌ मनति मंम 
क्त्या निरपेक्षः स्वकर्मभिः ॥ त॑ सत्छप्रकृतिं विया- 
त्यरुषं खयमेव च॥१०॥ यदा आसिष्‌ आशास्य 
मां भजेत स्वकमभिः॥ तं रनःप्रकृति विचादिसा- 
माञ्चास्य तामसम्‌ ॥ 3 ॥ स्छं रजस्तम इति यणा 

- जीवस्य नैव मे ॥ चित्तजा य॑स्तु भूतानां सन्नमानो 

कनितध्यते ॥ १४ = 1 


यि 


तीनों युणनकी एकता ई, घमं साविकं, अथे राजस, काम तामस, 
धर्मम श्रद्वा दह अथमं रति होड कामम थन हो३।॥७॥ प्रवृत्ति सकाम्‌ 
धर्में निष्ठा राले गृहाश्रम धममं निष्ठा राले यह युणनकरे सतिपातसो 
होय हे कारण कि सकाम धमे रनोगुणमय हे वरम आसक्ति तमोगु- 
णमय हे नित्यनेमित्तिकं धममे निष्ठा है सो सत्व गुणमय है ॥८॥ या 


अकार भिन्न भिन्न ओर मखे णनकी व्यवस्थां कदि जा गुणस 


जेसो पुरुष होड सो कहे है, पुरुषे जो साम दम क्षमा दबः ये धर्मं 


शयं तो सात्विक नानिये, काम्‌ अयुराग करक रानस्त समञ्च ठे, 


कोध आदि करके तामपत नानिये ॥ ९ ॥ भर जो भक्ते करक 


निरपेक्ष होइ सो स्वकमे कारिक मेरी भजन करे सो पुरूष होउ अथवा 


ली होउ वाको सतोगणखूपी स्वभाव जाननो॥१०॥ नो स्वकम्‌ कमं 
केरिके मेरो भजन केर दे, ओर मोते कषु चादहना केर शो.रजनोगुण 


स्वभाव नाननो, ओर जो काके मारवेको मेरो भजन कर्‌ सो तमम्‌ 


नानिये ॥११॥ जच करं ह इने गुणनके वश तो तुमह देखे ना द तो 
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विकारते दोय जा करि प्राणी आसक्त दोइके वेधे ह 
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7टीकासदितः-ज०.२५.। २९६९ ~ ` 


ससेन युज्येत धमनज्ञानादिभिः एमान्‌ ॥ १३॥ यदा 





 जयेत्तमः सत्वं रनः ससन भिदा चम्‌ ॥ तदा दःखेन 


युज्येत कमणा यद्चसा धिया ॥१९॥ यदा जयेद्रनः 


निद्रया दिंसयाऽऽशया॥ १९५॥ यदा चित्त प्रसीदेत 
इन्द्रियाणां च निध्रेतिः॥ देहेऽभर्य मनोऽसङ्ग तत्स- 
त्वं विद्धिमत्पदम्‌॥१६॥ _ ` 


तम सेव्य क्यो भये, ओर जीव सेवकं क्या भयो. सो को ताको 
उत्तर देयेहे ए तीनों ण जीवकं दँ मोको नी ह ये. सव चित्तके 


भे तो आक्त 





# 


७ 


नहीं हूं, नियता दाइ. ओर द्रष्टा होड रद हं. तातं ` बंधनमें नरं 


याहीसो अपना भजन कनेक वस्ते वारंवार कता. ॥ १२ ॥ जब 
एकं गुणनको आाधिक्यःदोड ताको काय्यै दिखा दै नब प्रका्च- 


रूपमे निमे शात सतोयुण बव्कि रनोगुणकं( जीते त पुरुप धमं 
ज्ञानकरिकँ परमसुख युक्त हीये, जव र्नोगुण सतागुण तमोगुणको 
जीते, तब पुरुष धमे ज्ञान करकं परम सुखयुक्त दई ॥ १३ ॥ ज 


रजोगुण सत्व ओर तमको जीते त रजोगुण किं संगदोड ता 
कारके मेद उद्ि सर्वच होई ता करिकिं भवतति मागेको स्वभाव हह 
कृमं यश्च श्री र द्‌ःख करकी युक्त , ईइ । | १४ ॥ जब तमनुग 
स॒तोगुण ओर रजोयणके जीते तथ अक्रा करके मोहको प्राप्त हीइ, 


शोक मोड निदा दसा आशा करिथुक्तं इड विवेक जाइ अनुद्यमरूप 


जडता होड रदे ओर खय दोह ॥ १९५ ॥ ज्‌ चित निम॑रु होई ओर 
ईद्वियनके विषयनते निवृत्ति हइ दहम्‌ अभय ६३ मनकी आसक्ति 
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। 


द्‌ ` “ ` एकाद्श्स्कन्धः। 


` £ ® 


क्कुषिन्‌ क्रियया चाऽऽधीरनिवैत्तिश्च चेतसाम ॥ 
गात्रस्वास्थ्यं मनो भ्रान्तं रज एतोर्निक्चामय॥१५॥ 
सादाचतं [वैखयत चेतसो ग्रहणेशश्चमप्‌ ॥ मना नष्टं 
तमो ग्छानिस्तमस्तदपधारय ॥१८॥ एधमामे शभे 
सत्ते देवानां बलमेधते॥ अश्चयणां च रजापि तम 
स्थट्व रक्चपाम्‌॥१९॥ सक्छानागएणं षिच दना 
स्वप्रनादिशेत्‌ ॥ प्रस्वापं तमसा जन्तोस्तसयं वि 
संततम्‌॥ २० ॥ उयर्यपरि गच्छनित सन्तन व ह्य 


गजना ॥ तमद्ाऽध्‌।ऽष अटख्याद्रजक्ाऽन्यर 
चार्मः॥ २३॥ 


(019) 1 
ह न ३/३ चह सतयूण मरा पाक्षिको स्थान जाघ्नो ॥ 3६ ॥ जव 
क्रिथा करकं विकारको परापत होऽ, बद्धक विक्षेप होऽ ज्ञाने द्वियनको 

* ओति न हई कभ॑द्रियनको निशस्तां न इइ, मन भम तव जानि 
रज यण वड वढय। इ ॥ १७॥ ज चित्त अंतद्धान होइ रीन दइ 
क्न कर ५३ हणक। असमथ होई मनद संकट विकल्प उप- 

| गत्‌ रद ठ.त। न = सन्यत रदे, अज्ञान ग्छानि दः दइ तब 

| ५६ तम्‌्ुण्‌ चन्या इ ॥१८॥ ह उद्धव ¦ सताग्ंण ८ तप दवता \ 

। शग १ बत, राण बठे त अमुरनको बछ बटे, तमोयुण बधत ` 


1२6क) मऊ ६६॥ १९॥ सतोुणतं जागरण होई रनौत ` 
5१९९ तशागण दर सुपत्िकी वस्था होड इन तीनेदरं अ ` 
स्थामं भ्याप्त एक्‌ चतुथं ५ 


अवस्थारूप सात्मतत्व हे, सो वह वररीष 
त सतय ९ ॥२०॥ युणके उत्कषंसे कम फटको दिसावहै 
वृण उत्कं कारके ब्राह्मण तदाक्तं कमं कत्ता उपर ब्रह्मखके 


प१५त जाय, तमोगुण करक नीम 
कै खोकनमं जाय, रजोगुण 
खुष्य हयद्‌ ॥ २३॥ ५ ॥ 


((-0 |\/81118 (01661610. 01411260 0 6810011 





त न्‌ ॥॥ 
१. 7 ` क ३ छा = 


व णी 














भाषाटीकासहितः-अ° २५ । २५७ 
सच्चे प्रटीनाः स्वर्यान्ति नरछोकं रजोटयाः ॥ तमो: 
यास्त निरयं यान्ति मामेव निरणाः॥ २२॥ मद- 
पणं निष्फं वा सा्तिकं निजकमं तत्‌ ॥ राजसं 

 फट्संकस्पं हिंसाप्रायादि तामसम्‌ ॥ २३॥ कव्यं 
सात्तिकं ज्ञानं रजो वैकल्पिकं च यत्‌॥ प्रकृतं ता- 
मसं ज्ञानं मचिष्ठं निैणं स्मृतम्‌ ॥ २४॥ वने व सा 
त्को वासो ग्रामे राजस उच्यत । तम शतस 
दनं मतिकेतं तु निणम्‌॥ २५॥ सात्विकः कारकः 
ऽसङ्गी रागान्धो राजसः स्णतः ॥ तामसस्ण्तिति = | 
| अानिर्णो मदपाश्रयः ॥ २६॥ ङ्न 
। अबा युणक़ी साधिक्यतामे मरते जो गति होई सो कहे ईं सतोः । 
गणमे मरे तो स्वम जाड, रजोगुणमे मरे तो मयष्यल्यकम नङ | 
तमोगणमे मरे तो नरके न मौर निगरण हे त माकि मप्ति | 
होवे § ॥ २२॥ जो स्वके क्रे फठ न चहं अथवा मक ~ 
करे सो साचिककमं हे जा कमम फर्क याचना सो राजस, नामं 
हिसा जयिकं सो तामसक ॥ २२॥ अ सप यण ति भेदक- 
। रफंज्ञान ओर भक्ति इ चारि प्रकी ठ स क६ ६५११९ ५। 
निष्ठ ज्ञान सात्विक दै, जो ज्ञान दे इद्रियनक २११ रीन इइ स 
राजप जानिये जो वार्क ंगेको ज्ञान सा ता जानिये) कैव 
शाद परषात्तमनिष् ज्ञान होई सो नियैण जानि ॥ २४। 71 
३ सो सालिक हे, भामको वाप राजस, चकि शह बच. | 
डे, भगवन्पदिस्म नियैण वास्त हे ॥ २५ ५ आसक्ति विना कभको 
कतो सालिक कहि आपक्तिसे जप देके कै करन रान्‌ ई” 
समरणे रहित कत्त तमू एक्‌ सूरण जई अरहर खोडः 
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प ` .:. एकादज्रंकेन्धः। . . ` 


सात्तिक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्मश्रटा तु रानसी॥ .. 
तामस्यधर्मे या अद्धा मत्सेवायां तु निर्य॑णा ॥२७॥ 
पथ्यं पूतमनायस्तमादहाय साक स्मृतम्‌ रजस 


चेन्दरियक्रष तामसं चापिदाश्युचि ॥ २८ ॥ सालिकं 
सखम्‌ लनल [वृषयालत्य ठ यजक्षप्‌ ॥ तामस माः. 


0० ९। भ 


क 
वि. 


ध च 
॥ 
== कः 
[श . १ =, 1 क १ 1, क 
॥ ' १ १ ( भ 7 





हदेन्य)त्थं नियं मूदपाश्रयम्‌॥ २९ ॥ द्रव्यं देश्चः 


फट काटो ज्ञानं कर्म च कारकः॥ अदावस्था कृति 
निष्ठ ै्ण्यः स्वे ए हि॥३ ०॥ स्वे णमया भावाः 


परुषव्यक्तधिष्ठिताः॥ दष्टं श्रतमवध्यातं बुद्धयावा ` 


पुरुषषमभ ॥ ३१॥ ` 4. 

कै कमे करे सो निगदे ॥ २६ ॥ आत्माकी रदा साचिकी, कमकी 
द्धा राजती, अधमे श्रद्ध ताम) मेरी सेवामे. द्धा निगरण ई 
॥ २७॥ जो आहार भक्ष्य भोज्य वस्त होई पवितो विनाश्रमं 
प्ापिदोह सो सालिक जानिये, जो हद्ियधको परमप्रिय मधुर कट 
आम्छ खवण ये सब राजप है, नाते पीडा होइ अश्च हो सो तामत 


जानिये, जो वस्त॒ मोड निवेदन करी होड सो निम जानिये ॥ ` 


 २<॥ आत्मके अघुभते भयो सुल सतोयणष्टपी ३ विषपा- 
चुभवतं भवो त राजत ६, मोह दीनततिं सुख होई सो तमेषणी 
ह, मर्‌ प्य करम सुव निम दे॥२९॥ ये जितेक पदां 
केहि आये द व्व, पिस देश वन, आम्‌, फठ, काठ, ज्ञान, 


कमे, कृत्तो, शरदा, अवस्था, आङ्घति, स्थिति ये सव विुणमय ह 


॥ ३० ॥ ३ भेष पुरुष्‌! ये सव प्रपंचदूप भाव युणमय जानन, 
स्प अर प्रकृति करिक अधिष्ठित हे, जित्तनो देखोहो सुन्योहो 
बुद्धिं किं ध्यानपर ग 2.घो.-पव. गप्र हे ॥ ३१॥ 


भाषाटीकाहितः-अ० २५। २५९. 


` एताः संसृतयः पुंसो यणकमंनिवन्धनाः॥ येनेमेनि 

) . . . नताः सम्विशवा जीवेन चित्तजाः॥२२॥ मक्तियोः- 

गन मन्ना मद्धवाय प्रपद्यते ॥ तस्मादेहमिमं छ- 

\ व्ध्वाज्ञानविज्ञानसंभवम्‌॥२२॥ यगतङ्परिनिर्रैय 

. मांभ्‌जन्ति विचक्षणाः। निःसङ्गा मां भजेद्विद्रान- 

प्रमत्तो जितेन्दियः॥ रजस्तमश्ाभिजयत्सत्तसंसेः 

` ` वेया निः ॥ ३९ ॥ सत्तं चाभिजयदयुक्तोनरपे- 
क््येण शान्तधीः ॥ संपदे गणय जीता जीवं | 

विहाय माम्‌॥ २५ ॥ जीवो जीवविनिर्क्तो रणेचा- 

| , शयसंमनः॥ मनव हमा 9१ ११ १. 

, ॥ ३६॥ इति श्रीमद्भागवते महापएणण एकदरस्कः | 

न्धे पचरोऽष्यायः॥२५॥ = 





ये सगुण कमे ककि वांधी अथोत्‌ शण अर कमेनके अदुतार 
. पुरूषकों संसारकी गति है, हे सोभ्य ! जो जीव चित्तते उपज यण 

जीते सो भक्तियोग करिक निष्ठासो मेरे भावको प्रापि होई ६।२२॥ 

ताते मिवेकी तातं जीतिवेहीको उपाय केरे है सो कंद ६ तात ज्ञात 

विज्ञानी देनहारी या दुष्य देदको पाडके यणपंगक दर क ॥ 
निपुण मेसो भजन करे ३ ॥ २२॥ ज्ञानवान सावधान नितेद्िय सम ॥ 

संग छोडिके निःसंग होई मेरे भजन करे ॥ ३४॥ सतोयुणको 

सेवा करिके रजोगण तमोयणकों जीते, पीठे निरपेक्ष होइ शति बुद्ध 

होड मेरे विष चित्त राखिकै सतोगुणकोहं जीते ॥ ३५॥ या प्रकार 





२६० ।  “ * एकाद्रस्केन्धः। 


अथ षडविशोऽध्यायः। 


 ओमभगवानवाच ॥ मह्यक्षणमिमं कायं टब्ध्वा मदम 
आस्थितः ॥ आनन्दं परमात्मानमात्मस्थं समयेति 
माम्‌॥ १॥ गुणमय्या जीवयोन्या वियुक्तो ज्ञाननि- 
छया ॥ गणेषु मायामात्रेषु हरयमनेष्ववस्त॒तः॥ 
वृतंमानोऽपि न पमान्‌ युज्यते वस्तुमिंगेः ॥२॥ ` 


अपने वासना देको छोडिके मोको पराप्त हइ जब मोकों प्राप्त भयो 
तब फेरी संसारी नहीं होड, जीव टिगररीर करिके ओर चित्ततें 
उपजे गुण करिकै युक्तभये पीछे मोषो मिखिकिं ह्म होक रहे, 
विषयभोग न करे, ओर विषयभोगनकों स्मरणहू नं करे ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमहाभागवते भाषाटीकायां एकादशस्कन्धे 
पंचविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ - 


अब छव्वींप्तकं अन्यायम दुर संगते ्रष् हाई, साधुस्गते याग, 

उत्तम सिद्धताके सिये पुरूरवा राजाकी कथा श्रीङ्घष्ण कहते हं॥ हे 
उद्धव ! यदह जीव जातें मेरो रूप नान्यो जाई एसे मन॒ष्यदेहकों 
पाडके मेरे धर्मम स्थित दौड सा अपने आत्मामं, स्थित आनंद्‌ रूप 
परमात्मारूपकों पराप्तिर हे ज्ञान निष्ठाके प्रभावके कारणं गुणमय 
छगररीरसो युक्त भया पृरूष गुण कि जो माया मार आर वास्तविक 
रीतिशषो प्रतीत ई रदं है विनमं निवास करषे पेहू इन मिथ्या गुण 


१ दोनों एकाद खर्प हमार ॥ चाहं भजन करा नयणक्त चाहं सष्रण सुधार ॥ 
चाह योग साध अभ्यन्तर रहो ध्यान उरस्धारे ॥ चदि को मूर्गिपूजन मदिर बेड 
सुखार ॥ उत मन माद्र सवकं राजत इत छख्खनंन उधार्‌।। उत एक प्रणव अछख्ख्‌ 
उच्चारण इत श्रीकृष्ण मुरारे ॥ यदह दानो बोहत तारण 1६त मन रुचकं अनुसार ॥ 
महा उवाखाभरसाद्‌ रति इप्रतनइण्ि् विक्त ०००१०० 


(1 
| 
॥ 








भाषादीकासदहितः-अ> २६ । ` २६१ 


सङ्गं न कयादसतां शिभोदरतपां कचित्‌॥ तस्यावु- 
गस्तम॒स्यन्धं पतत्यन्धाकगाऽन्धवत्‌ ॥ ३ ॥ ठे 
सम्राडिमां गाथामगायत वृहच्छवाः ॥ उर्व्चीषिर- ` 
हान्द्यनिर्विण्णः रोकपयमे ॥४॥ त्यक्तात्मानं 
वजन्तीं तां नग्न उन्मत्तवतरेपः ॥ विख्पन्नन्वगाजनाये 
घोरे तिष्ठेति विद्वः॥ ५॥ कामानततोऽवजषन्धु- 
ट कान्वषंयामिनीः ॥ न वेद यान्तीन।यान्तीस्वै- 
 उयाऽऽकृष्टयेतनः॥&॥ = __ _ 
न संगको प्रात नहीं होये ॥ १।२॥ यदपि वको सवत्र वस्तुकी ` 
इच्छा नदीं तथापि दुष्ट संग न करे जो केवर उपस्थ इद्विय ओर 
उद्रको तति करेवारे दै पसे दु्टनको कृष सग न कर कंयाक्रि 
एक्‌ दु्टननको जो संग होइ ताहू महाघोर अपतम्‌ नरम परे हँ 
जसे एक अधके पीठे दषो अंधो गिरे है बहृतनक। संग बाधा कर 


= 7 ॥3॥ उलाको प वडो यशस्वी राना पूरा 


है, यामें कटा कनो ॥२॥ इका पन बडा + 
नय पथम्‌ उवंशीकै विरहो मोदित भय्‌। २। 7१, भना कनी 
कातर देके ऊुर सेमं पचो जर वहां उवंरीक़ देव प्राना कान 
वाने गन्धवैनकी उपासना बताई विनके दारा राजा ११८ कणम्‌ 


1 न ने यह गाथा गाह 
¡वाको शोक निवृत्त भय। तप व्‌, न 


॥ ® ॥ पर्रवा राजां छोडिकं 

क्ती न नय ताके पी वरिखाप करती नाय, यह क६ ॥ ॥ 
घोरे! हे जाये ! तिष्ठ तिष्ठ यप्रकार विच्धल 4 कदत चट । 
पुरवा राजा अपनी पदी अवस्था कद ₹ ९२८११११ 
सेवत में तृप्त न भयो अनेकन वपेनकी रात्रि आई अर ौती प्र 
विनमें जानत न भयो, चित्त उव ॥ करि हस्यो ६ जब ज्ञान भयो 
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ए >> ॥ अहो मे मोहविस्तारः कामकरमट्वे | 
तिकण्ठस्यनायमःखण्डाङ्मेस्मरताः 


तसः॥ देव्या गृह 
॥ ५ । नाह वेदाभि 
थ| 1 पतेपुगानां वताहानि गतान्य॒त ॥८॥ 
= = पमरसमोहो येनात्मा योषितां कृतः॥ क्रीः : 
त्मन्‌ 7 नररेवशिखामणिः॥९॥ सपरिच्छः 
५ (हत्वा रणमिवेश्वरम्‌ ॥ यान्तीं खियं चा- 
४ ° नमततेवड्दन्‌ ॥१० ॥ कुतस्तस्याचु भावः 
स्यत रयात्तमे वा ॥ योऽन्वगच्छत्‌ खियं यान्ती 
_ खसवत्पादताडतः॥ ११॥ 9 + 1110 1 1 
तप्र नते वचन कहे सो कहे हं ॥ ६ ॥ पदं माठ कोकन करं 
वा राना नात्ताप करे हे, अहो देसो मेरे मोदको विस्तार मेने 
इतनो विषय कनो; तो काम करक गीत चित्तमं उवेशी कणिक 
कैट ग्रहण सहति रहत भयो, सो इतनी आयु मेरी व्यथं गमेन 
कड नान नह ॥ ७॥ अब अति सेद्‌ करिकि कंद देखो या उर्वशी 
कृरिके भं चित भयो, सूच्यं उदिति भयो कै स्त भयो यमेन न 
नान्यो डत वप॑नक इतने दिनि बीत गये भने कष न जाने ॥ < ॥ 
ह उद्धव! ज्‌ अर कहै है अदो मेरे मनकी देखो जो मेरो आत्मा 
इन ्नीनकं सेखिवेको हरिण कियो भ रानानको राना हों, सो म 
एसो पराधीन भया ॥ ९ ॥ राज्यादि सहित चक्रवर्ती मोको देखो, 
नो तेणक्रीसी भांति मोय्‌ खोडिक उडि जाति भई, ता खीके पीछे 
अ उन्मत्तकीसी भति मे इ उडि चल्यो ॥ १० ॥ रेतसे मोको प्रतापु 
न देशवये काते होड जो मं चटी नाति स्के पीट र्यो चट्यो 
भयो नेते गेयाकी भूति, वह. तो, पनम -मारति नाये जोर 


नऋ _ ॐ ~ छ क अ ॥ ~+ ~+ = -~-- ~ ~ ` ` ~ ~ जः प कोक अकि + ड 


निक्त सूर्या वाऽभ्युदितीऽयु-. : ` 
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 किविद्यया कि तपसा कि त्यागेन श्चुतेनवा ॥ कि 
 . विविक्तेन मोनेन खीभियंस्य मनो हतम्‌ ॥१२॥स्वा- 
: . अस्याकोविदं धिङ्‌ मां मखं पण्डितमानिनम्‌॥यो- 
, \ ऽहमीनश्वरतां प्राप्य खाभग[खरानतः॥ १३॥ सेव- 
; तो वषपरगान्‌ मेउवश्या अधरासवम्‌ ॥ न ठप्यत्या- 
त्मथ॒ः कामो वहविराहतिभिययथा ॥ १४॥ पुथस्याऽ- 
पहतं चित्तं को न्वन्यो मोचितं प्रथः ॥ आत्मारामे- 
श्रते भगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥ १५॥ १धतस्यापि 
देव्या मे सुक्तवाक्येन दम्तेः॥ मनग्ता मह्यमाह 
नापयात्यनितात्मनः॥ १६॥ _ 


1 
गदहा वाके पीक जैसे चल्यो जाय तेसं म चर ॥ गया ॥ ३३ ॥ 
जाको मन सीन करिकैस्योरै, ताको विधा तप दत अन्वयन 
एकांतवास् मोन इन साधनान करिकं कडा दोहै ॥ १२ ॥ पिचार 
कृरो तातं भने अपनो स्वाथ न जान्यो अर्‌ आप पंडित माति 
ीनो सखं हो मोको पिक्षार दे, जो भ एर्व १९१६ स्री करके 
बैर गददाकी भांति आधीन भयो ॥ १३ ॥ अनक १११ समूह भं 
उर्व्ीको अधरमधु पीवतभर्यो, तथापिं यह काम अवह तृप्त नहीं 
हयै, जैसे आदतिनसो अभि तप नी हई ॥१०। ¶ नगर आठ 
छोकन करि वैराग्य कष्मो अव विवेकं दरा. 2१ करं कर ई 
जिनके चित्त वेश्यात्रे इरे दै, तिन्ह डावर 117 । इर्‌ 
अधोक्चन मगवान्‌ विना ओर कान स॒मथे है तात्‌ एक परमेश्वररीको 
भजन कीजे; बह तेरे यज्ञन करिके देवता भय किये प्र अंतस॒म- 
यम दुःखही पायो ॥ १५॥ इश्वर प्रसाद्‌ विन। मोह निवत्ते नरै होये 
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२६४ ` ` ` एकादशस्कंन्धः। ` 
किमेतया नोऽपकृतं रज्ज्वा वा सर्पचेतसः॥ रज्जु- . 
स्व्पाविदुषो योऽहं यदनितेन्द्रियः॥ १७॥ कायं ` 
मरीमसः कायो दौग॑न्ध्याद्यात्सकोऽ्यचिः ॥ के 
गुणाः सोमनस्याद्या ह्यध्यासोऽक्यिया कृतः॥१८॥ ` 
पित्रोः किस्वं च भायायाः खामिनोऽयेः शचगरध- 
योः॥ किमात्मनः कि सहदामिति यो नावसीयते 
॥१९॥ तस्मिन्‌ कटेवरेऽमेष्ये तच्छनिष्ठे निषनते ॥ 


7४४9२ 
[र स 


मोको समञ्चायोहो, तोहू मेरे मनको मोह न गयो मे अनितेद्धिय 
महामरढ ह ॥ १६॥ उवेश्ीको अपराध नहीं यह्‌ मेरोदी अपराध ३ 
करण कि मेँ अपने अनितेन्द्रीपनसोही दःखी भयो हं वाने मेरो 
कृहा अपराध कियो जवरीकों न जान जैसे जेवरीमे सपेका भम्‌ 
कृरेतो विद्वान जेवरीको कदा अपराध हे ॥ १७॥ कदाचित्‌ करौ 
याने अपने रूप गुणकरिके मोह उपनायो यह्‌ दोष यादीकों है 
दानां ये दोष मनमं रचे हं अन्ञानतें है सो कं हँ यह अति मटीन ` 
इगधादिसो भरी देह कहां जर पृष्पकी सुगंधके तत्य आत्माके ` 
ग क, सव ठर ममत्व अविद्यको किये वस्ततें विचरते सवै ` 
मिथ्या हे ॥१८॥ यह देह मातरी कषये चीकी ह कै स्वामीकी ड | 
क अग्रिकी है फे कूकर गीपनकी हे कै आत्माकी हे फे मिचनकी हे ^ 
नको किये इतनो तो याको निश्चय्‌ दोयदी नदीं ३ ॥ १९॥ | 
अपवित्र तच्छदेदमं आसक्त दोयदहँसों क है देखो तो कै | 
^. 





धृद्र सुख हे कैसी सुंदर नाक ह कैसो संद्र सिवो है यों भ 
ओर यह तो सब कमि विष्ठा भस्मरप है ॥ २०॥ 


0॥ 


| | 








भाषादीकासहितः-भ° २६। २३९ 
त्वट्र्मां सरूधिरसरायमेदोमनास्थिसंहतो ॥ विण्ू् 


नोपसनेत खीषु खेणेषु चाथेवित्‌ ॥ विषयेन्धियसं- 
यागान्मनः म्यात्‌ नान्यथा ॥२९॥अदहछादश्चता- 
द्रावान्न माव उपजायते॥ असप्रयञ्जतः प्राणान्‌ शाः 
म्यति स्तिमितं मनः॥२२॥ तस्मात्सद्धो न कतेव्य 
छ्ीषु सणेषु ` चेद्धियैः ॥ विदुषां चाप्यविश्रग्ध 
षटड्गेः किम मादस्चाम्‌ ॥ २४॥ शओरीभगवायुवाच ॥ 


 . एवं प्रगायन्नरदेवदेवः स उव्ाटाकम | (१९।२ ॥ 


आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वे उपारमज्न्नविः 


धतमोदः॥ १॥: 110 0 
त्वचा मांस रुचिर अतिं मेद मना हाड संषातर्प एहम = सक्त 
ह तिनमें ओर विष्ठा मूतर पीवमे जे रमे है तिनम क्‌! अत १ 
नं जैसे कृमि तैते वे मलुष्य हे ॥२१॥ यथपि या १ घी कद्‌ 
यैमयी जाने तोहू विन स्रीकंपटनके निकंट ्‌। किकी होइत न 
जाय विषय अस्तत इद्वियनके संगते मन सवथा विकारको प्रप्त 
होड हे संग न होइ तो न हीइ तात दरदं ॥ २२ ॥ जो वस्त द 


सुनी नदीं ३ वामे मनकी इच्छा नरी हेय हैया का, पुरुष 


इन्द्रियनको रे हषो मन्‌ निशय कके शंत .६ न ° 
र र र श्चीरंपटनको सग न करे 


॥ २३ ॥ ताते इद्रियनसो छीन अ 
किकी ज्ञानवंत ई तिनहूफो। इन ईद्रियनका विशाप् कक्ते्य ९ 
मो सपीवेनकी तो बातदी कडा कषये ॥ २९॥ अव श्रीकृष्ण उद्वत 
करदे हे याप्रकार गावत शजाधिरान वह राना अवैर रको 
ॐोडि जपनम आत्मदपको जानि ज्ञानम मोई निवृत्ति कंरिकै 
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रवद एकाद्रीस्कन्पः। 


ततो दुःसङ्युत्छ॒ज्य सत्सु सनेत बद्िमान्‌ ॥ सन्तं 


एतस्यवछेन्दन्ति मनोन्यासङ्युक्ताभः ॥२६॥ . `. 


सन्तोऽनेक्षा मचितताः प्रशान्ताः समदरिनः॥ निः ` 
ममा निरहंकारा निद्नदरा निष्परिग्रहाः॥ २७॥ तेषु ` 
नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथाः ॥ संभवन्ति ` ` 


[हेता नृणां जुषतां प्रएनन्त्यघम्‌॥२८॥ ताये श्रणव- 
न्त गायन्त ह्यचमोदन्ति चारताः ॥ मत्पराः श्रं 
धनाथ भक्ते विन्दन्ति ते मयि॥ २९॥ भफि ब्धः 
वतः साधाः किमन्यद्वाशेष्यते॥ मस्यनन्तयुणे 
ह्मण्यानन्दाचभवात्मनि॥३० ॥ यथोपश्रथमाणस्व 
भगवन्तं विभावसम्‌॥ सीतं भयं तमोऽप्येति साधून्‌ ` 
संसेवतस्तथा॥३१॥ ` 


निवत्त होत भयो ॥ २५॥ ततं दुःखसंगको छोडि उुद्धिवंत हके 


साधु संग करे वे अपने वचनो याङ्के मनकी गांटि कारटेदे ॥२६॥ 


साधु कडु चाद नहीं ह निरपेक्ष है, उने चित्त मेरे विं है, समरशि 


ड ममतारदित द, अईकाररहित राति हैँ, सुख दुःख परिथहदी नदीं 
ह तातं विनको संगी या मनुष्यको तरे ॥ २७॥ हे महाभाग ! वे 
ड भाग्यवत्‌ ईजा निरेतर मेरी केथानको अवण करे हे वे कथा 


मवुष्यकं मनक सपण पाप दरि करेदे॥ २८॥ ज कोड कथा सुनेहै 


गम हं स्तुति करं हं माद्र केरेहेतेमो विषे तत्पर हके श्रद्ासों 
भक्तिकं पामेगे ॥ २९ ॥ अनंत गुण पूणे आनंदरूप अवुभ- 
पह्पमो विपि जा साधुने भक्ति पाई फेरि वाको ओर कहा बाकी 


॥ ३० ॥ जसं भगवानु अभिक . सवाते शीत अंधकार जाय 








४ निमज्ज्योन्मनतां घोरे भवान्धौ परमायनम्‌ ॥ स 
1. न्तो ब्रह्मविदः शान्ता नोरैव्वाप्॒ मलनता२॥ ३२॥ 
| अननं हि प्राणिनां प्राण आतानां चरणं त्वहम्‌ ॥ धमो 
४ वित्त नरणां परत्य सन्तोऽवाग्‌ विभ्यतोऽरणम्‌॥३३॥ 
सन्तो दिरान्ति चक्षि बहिरकः सथ॒त्थितः ४. 
बन्धवाः सन्तः सन्त आत्माऽहमेव च्‌ ॥२४॥ तस्‌ 
नस्ततोऽप्येषयवेशया टोकनिस्णहः ॥ _ अतसङ्ञा 
महीमेतामात्मारामथचार ह ॥२९॥ इति श्रीमद 
गवते महापुराणे एकादशस्कन्धे एेटगीते नाम ष 
इिलोऽध्यायः॥२६॥ ___ __ _ | 


हे तैसे साधुसेवातिं संसारभय नाय हे ॥ ३१ ॥ प्राणी चार ससार 


समुद्रम बरूडते उछरतेहे तिनको ब्हमके ज्ञाता साधू शद प ४ 
हे जेते नल्मे ब्रूडतेको दढ नाव्‌ परम गति दय्‌ ६॥ ३२५ ध ` 
नको जेते अन्न पराण दे तेसं आत्तेनको शरणमे ह" मयर ९ १ 
कृको धर्मही धन हे तेसं सं प्रते डरे पुरुषक। शरक देनवार्‌ भत 
हे॥ ३३ ॥ साधु नेच देह है जसे नेजनते सव ज्ञान हई तस चा. त 
सय गुण निगणज्ञान दोर सुय बाहिर भकार द सा ५ 
ज्ञान प्रकारा करे हे देवता वांपव साधु ई, आत्मा ९ २ / तीके 

ही दे॥ २६॥ पथम याको पिता ञुद्धमनपां लीप हेफ १ सोता 

` वनम गयोहो ताते ताके वेरा पुरूखाक्‌। नाम वैतेन 9 ध्वी- 

उवी खोकते रेते निस्पह हके संग छोडि आत्मारामो या पृथ्व 
9 विचरत भयो ॥ ३५॥ 
, इति श्रीमद्धा° ए. ० श्रीभगवता न श्रीभगवदुद्धव्‌ 
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सवाद्‌ षटंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 





२३८ "` एकाद्रस्कन्धः । 
` . अथ सपर्विशोऽध्यायः। 
उद्धव उवाच ॥ क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधनं 
प्रमो ॥ यस्मा्छां ये यथाच॑न्ति सात्वताः सात्वत 
भ ॥ १॥ एतद्रदन्ति सनयो सुहयः यसं सृणाम्‌ ॥ 
नारदो भगवान्‌ व्यास आचार्याशङ्गरसः सुतः॥२॥ 
निःस॒तं ते खखाम्भोजाद्यदाह भगवाननः॥ परेभ्यो 
भृय॒स॒ुख्येभ्यो देव्यै च भगवान्‌ भवः॥ २३ ॥ एतद्र 
सर्ववणानामाश्रमाणां च संमतम्‌ ॥ त्रयसाम॒त्तमं 
मन्ये खीच्द्राणां च मानद॥ ९ ॥ एतत्कमटपकाक्ष 
कृमवन्धविमोचनम्‌॥ भक्ताय चानरक्ताय च्रहि वि 
धर 1107110 10171 4 
जभ सत्ताइसके अध्यायमे संक्षेपे सांस्यकमं योग के है जतत 
चित्त प्रत्न दो सब कामकी प्राति होय है॥ तहां उद्ववजी पै ३ 
प्रभो ! हे याद्वनमें ओष्ठ ! अपनो आराधनष्पश्रियायोग मोसों कहो 


तातं तम्हारे भक्त जेते म्हारी प्रना केरे सो क्रे ॥ १ ॥ यह्‌ योग॒ ` 


फिरि पूछतभये ताको कारण कषा तहां के ह तम्दारो यह पूजन 
मयुष्यनकों परमते पदाय है नारद भगवान्‌ ग्यास अंगिराके पुज 
हृस्पति ये सव सुनीश्वर वाया क है ॥ २॥ नो वाणी तम्हारे 
युखकमरुते निकी सोई भगवान्‌ अजन्मा तन्ना अपने पुत्र भू 
अ।डि सनता कदत भये, जो महादेवने परतीपं कद्मोहो सो तम 
हमत कद्योदो ॥ ३॥ है मानके; दाता ! यद स वणे अश्रमनकों 
संमत &, स्री श्युद्रकों परम कल्याण केरदे॥  ॥ हे कमखदरने ह 

पिके ईर यह्‌ कभक, ुडमृनारो पूाविपान 
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ओरभगवाचषाच ॥ न हन्तौऽनन्तपूरस्य कमका 
` णडस्य चोद्धव ॥ संक्षपं वणयिष्यामि यथावदनुपू- 
। वरः॥६॥ वैदिकस्तान्िको मित्र इतिमे नितिधो | 
मखः ॥ अयाणामीप्सितैनैव विधिना मां समचयेत्‌ 
॥ ७॥ यद्‌ स्वनिगमेनोक्तं द्विजत्वं प्राप्य पूरुषः॥ 
यथा यजेत मां क्त्या अद्धया तत्निवोध म ॥ < ॥ 
अर्चायां स्थण्डिटेऽ्या वा सूये वाऽप्मु हदि द्विजे ॥ 
द्रव्येण मक्तियुक्तोऽ्चैत स्वरं माममायया ॥ ९॥ 
पर्वं स्नानं प्रकुर्वीत धौतदन्तोऽद्श्द्धये॥ उभयंरपि 
मोसो कहो, भ तद्यारो भक्त श म विषं अनुरक्त हौ ॥ ^ ॥ त 
श्ी्घष्ण करे $ इ उद्धव ! यह कपकांड अनत है, याको पार नई 
तातं जेते हे तैसे कम करिकै संक्षेपते कहं ॥ ६॥ वेदि तारिक 
मित तप यह तीनि भरकारको मरो पूजन हे इन तीनोनमे नकी ` 
। जैसी इच्छा दोड ता विधिं भक्ति कण्कं मोको पने ॥७ ॥ न! 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैरय तीनि वणे अपनी विधि भक्ति कृसिं मोकां 
पूथ्यो चाद ताको प्रकार सुनि, प्रथम गते अष्टम एकादशके 
द्वादशके वमे अपने वेदम क्रो गायत्री उपदेश पाके पुरुप भत 
भृक्ति कृरिकै मोकों भजे सो मोतं सुनी ॥ < ॥ परतिमा एना 
योग्य, भूमिम अभम अपनं दयम सूय्ेमे जछमं ब्राह्मणम्‌ इ 
कृरिके भक्ञिसो निष्कपट हैके अपने युरुनको पने ॥ ९ ॥ आप 
प्रथम तो दंतधावन कर, माटी ठे अंगशुद्धिके सिपि सान करे पीछे 


वैदिकं तारिक विधिं सान्‌ कुरे २ $ # ॥ 





4 ` "षक 


संध्योपस्त्यादिकमीणिं वेदेनाऽऽ्चोदितानि मे॥ ` 
पूर्नां तेः कटपयेत्‌ सम्यक्संकल्पः कमपावनीम ` 
॥ १9 ॥ दोटी दारुमयी छेदी टेप्या टेख्या चसे- 
कती ॥ मनोमयी मणिमयी प्रतिमाऽषटविधा स्मृता 
॥२॥ चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम्‌ ॥ 
उ द्वासावाहने न स्तः स्थिरायाय्॒द्दषाचने ॥ १२ ॥ 
अस्थिरायां िकत्पः स्यात्‌ स्थण्डिले तु भवेदयम्‌ 


| क 


स्नपन तविेप्यायामन्यत् परिमार्जनम्‌ ॥ १९॥ 


दन्यः प्रसिद्ेमयागः प्रतिमारिष्वमायिनः ॥ भक्त 
_ स्य च यथा्न्धेहेदि भविन चैव हि॥१५॥ ___ 
= श्ट पदबरिहित संम्योपासनादि क्म स कर, पीं तिन कि 
कमक दूर करनहारी मेरी पूना करे, मनफो संकल्प मेरे विषै खे 
~ ३१॥ जग. परतिमाकरे भे केर कृष्ठकी, रोदेकी, माीशी, 
चिकी, रेतकर, मानसी, मणिरिति होइ ये आठ प्रतिमा कृ है 
॥१२॥ जप परतिमाके मेद कक विरोष कै ३ ३ प्यरि उद्धब | 
सगतान्‌की मानसी पूना करनी डो तो इदयं मनोमयी बकी 
“ना करनी परतिमा दो प्रकरी ३ एक तो चर ओर अचर तहां 
स्थिर सू्िकी पूनामे आवाहन विषजेन नदीं दे ॥१३॥ रादख्प्राममें 
पवन विसृजन न करे ओर ठैर करे, जर्थिर परतिमाहूे आव्‌[- । 
+ पितनन है कह नह मादी चंदनकी परतिमा ओौरचिव्ीमे 
जन माज करे, घान = नहीं कर्वे ॥ १४ ॥ अब सकाम निष्कम 
भद्‌ कर दिशोष कै है सकामको परसिद्ध द्वय पूजामे कै हैँ तिन 
९१ मेरी ्रतिमामे प्रना करे, जो भक्त निष्काम होई सो नो 
+ भात | सो | सब्‌ मोको सुम॒पेण्‌ कुर +, । ्रभकि 
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| ` स्नानाठंकरणं प्रेष्ठमचायामेव तुद्धष ॥ स्थृण्डिरे 
। . तत्तविन्यासौ वह्ावाज्यश्तं हविः॥ १६॥ शूरय चाः 

, भ्यहण प्रष्ठ सरल साटेखदिभित्रदयोपाहतं प्रष्ठ 


भक्तेन मम वायंपि ॥१७॥ भूयैप्यभक्तोपहतं न मे 


` तोषाय कर्पते ॥ गन्धो धूपः समनसो दीपना च 


कि पुनः ॥ १८॥ छचिः संभृतसंभारः प्राग्द ५; क 
लिपितासनः॥ असीनः प्रार्दय वाचदचायामथसं 
सखः ॥ १९॥ कृतन्यासः कृतन्याक्षां मदच। पाणि 
ना मजेत ॥ कटं प्रोक्षणीयं च यथवड़प्ता 
धयेत्‌ ॥२०॥ “` ^ 0“ | 
इद्यमें भावना करिकै पूना केर, तो मे वाके भावरी करिकै स मा- 
निरेउदं ॥ १५ ॥ सान अछंकार ये स प्रतिमादीमे मोको पिय 8 
३ उद्व ! स्थूडिख्मे मही करिके अपने स्थानमे तिन्‌ तिन देवता 


नको स्थापन हे, अथिमे प्रतसंयुक्त दविकरिके होम करे ॥ १& ॥ 


कोः 


स्यम अधे उपस्थान करे, जख्मे तपणादि केरे, भक्तनके शरदा 
करिकर दियो जङ्माबहू मोको अति प्रिय है ॥ १७ ॥ सुंघ एर 


चष दीप अघ्नादिकं समपैन करे तो वाको कहा कंन ३, मेरो भक्ति 


न होई भोर बहत सभं तो म वासो संत नरी हं ॥ १८॥ अ 
नार ५; प्रथम तो सपु क्लूनादिकि शोच करकं सद 
हो, पीछे यजाद सामग्री सव शुद्ध करिकै राखे, फेरि पवषुख घा 
उत्तरमुख यै पूर्वेमुखको अग्र करिकै दभनसो आसन कार (रथ्र 
परतिमामें सन्धुख गदैकं पूना करे ॥ १९॥ पिरे तो न्यास करे, परै 
सखमतनकरिक न्यास दत मेरी प्रतिमाकों इाथसो सपर करे, रातिके 


` -निमौर्य परख पर जो कु हइ सो दरि करे आगे नरु भरो 
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तदद्धिदेवयजनं द्रव्याण्यात्मानमेव च ॥ प्रक्ष्य 


पाताणि अीण्यद्धिस्तस्तदरवयेश साधयत्‌ ॥ २३ ॥ 
पायादयाचमनीयाथं जीणि पाणि देशिकः॥ हदा 
रष्ण।ऽथ शिखया गायत्या चाभिमन््येत्‌ ॥ २२॥ 
पिण्डे वाय्वभिसंशदध हतपदयस्थां परां मम॥ अणी 
नवकला ध्यायत्नादान्ते सिदभाषिताम्‌॥२२॥तया- 
त्मथूतया पिण्ड व्याप संपूज्य तन्मयः॥ अवह्या- 
कश राखे ओर प्रक्षणीपाच राखे ताको चंदन तख्सीपत पुष्प 
कारके शोधन करे ॥ २० ॥ पी प्रो्षणीके जठसों पूजनकों स्थान 
शुद्ध करे, तादीसों दरव्यकों ओर सपनपेको प्रोक्षण करे, पीठे पायके 
षयं ता करके जरसो तीनि पात्र भरराखे,तिनहको इन वस्तनते 


स 


शोधन करे, पा्यको सामा दूब कमठ विष्णकांता ये चाधि, गंष 


पुष्प अप्त यव ढश तिर सप्सों दूष ये अध्यैको जाठ द्भ्य चाहि- 


थ, जावि्री खोग कंकोड ये आचमन चाहिये ॥२१ ॥ पाच अध्यै 
आ्रमनके तीन पाचनको द्य मस्तक शिखा मंज किं ओर 
गायनी करिके अभिमत्रण ॥ २२॥ करे पीठे देको कोष्ठगत वायु 
क९% राधे गरटाधाप मिं स्थित अभि करिके जर, फेरि रुखाट 
वपर स्थित च्मामंडल ह तं अमृत परवाह करके अमृतमय करे 
तहा हद्थकमटमे स्थित सूक्ष्म जीव कडा नारायण मूर्तिं दै, ताको 
ष्यानकरक प्रणव अक्षरे भकार उकार मकार किं जाको. सिद 
ध्यान्‌ केरे हे ध्यान करे ॥ २३ ॥ दीपकके प्रकारासो घरकी समान 


अपने स्वरूपकी भावनाो जब देह व्यातत होड प्रथम्‌ वा दददीमे , 


श्ना कारके अदि. त हय. पीट. 1 ((/ +) । कृरिकौ प्रतिमां 


ना क क्क = क = 
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बय्‌ पस्पराहणादीचपचाराब्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ धर्मा 
|च नवाभः कलटपयित्वाऽऽसनं मम॥ २९८ ॥ 
पद्यमष्टदर त्र क¶काकसरज्जवटम्‌ ॥ उभ्या 
१दतन्ताभ्या मह्यं तुभयसिदये ॥ २६ ॥ सदशन 
¶चजन्य गद्‌सीषुधचहखन्‌ ॥ अशं कस्तु 
नाला ्रवत्सं चाचुप्रनयेत्‌ ॥२७॥ नन्दं सुनन्दं गरः 
ड प्रचण्ड चण्डमेव च ॥ महाब बट चव कुमुद क 
उ दक्षणम्‌ ॥ २८॥ दुगा विनायकं व्यासं विष्वक्सन 
गुरून्‌ सुरान्‌ ॥ स्वस्वस्थाने त्व।भयुखाब्‌ पनथः 
(बृह्णादामः ॥ २९ ॥ 

स्थापन्‌ करे, फिर न्यास करके मोको पूजे ॥ २४ ॥ स्‌। प्रकारं 
कह हे फेरि आवाहन करि प्रतिमामें पाच आचमन अध्यीदिं सब 
उपचार करे धमोदिक नव रक्त हे तिन करके माक। आपन दइ 
॥ २५९ ॥ अष्दर कमर बनावे, केरारिसाो उज्जर्‌ सुद्र ऋ।ण कम्‌ 
वेद्‌ आगमम कथित युक्ति पाडवेके फरुकी सिद निमित्त वैदिक तां 
कं माभ करिकै मेरी पूना करे, वह आसन सुखश्य्पाईै, ताके 
चारे कोणहें, चार पारदं तहां धमं ज्ञान वेराग्य एरय आग्नेय 
ने्रत्य वायव्य $दान्य इन चारिदू कोनमे राखे ॥ २६ ॥ आयुधनकौ 
पूजा करे सुद्रोनचक्र पांचजन्य शख गदाखद्ग बाण धचुष इर शूर 
कारस्तुभ माङा ्रीवत्सकी परजा करे ॥ २७ ॥ नंद्‌ सुनंद ग्ड चड 
प्रचंड महावर कुमुद कुमुदेक्षण ये आढ पाषेद दँ तिनको आर 
दिशानमें पजा करे ॥ २८ ॥ दुग विनायकं व्यास विषक्षेनकीं को 
नेनमें राखे, गरुको वाम भागमें राखे, देवता इद आदि उोकपाख्नकों 
पवते छेके अपनी अपती.दिक्ाप.हभरष्छे "खनत, रसे, भवष्पपाद् 
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 चन्दनोत्चीकष्णडमायस्लापितेः॥ सट्िटिः स्नाप्* ` 
येन्पन्वेनित्यदा विभवे सति ॥ ३० ॥ खर्णवर्माः ` 
चुवाकेन महापृरषकयया॥ पौस्षेणापि सक्तेन सा- ` 
मनीराजनादिमिः॥ ३३ ॥ वघ्ोपवीतामरणपत्र्चः 
गगन्धलेपनः ॥ अरटकुवीत सप्रेम मद्धक्तो मां यथो 
चितम्‌ ॥ २२॥ पाद्यमाचमनीयं च गन्धं सुमनसा 
क्षतान्‌ ॥ धरषदोपौपहाय।णि ददान्मे अ्रद्धया्चकः 
॥ २२ ॥ गरडयायससर्प।षि राष्कुट्यापुपमोदकान्‌ ॥ 
संयपिद्‌षर्पा नैवेयं सति कल्पयेत्‌ ॥ ३४॥ 
अभ्यङ्गोन्मर्दनादशदन्तधावामिषेचनय्‌ ॥ अततां 

 गीत्त्यानि पत्णि स्युरुतान्वहम्‌ ॥ २५॥ ` 


किओ पूना कर्‌ ॥ २९॥ चंदन उज्ञीर कपर कुंकम अगर इन सुगं 


धून करिकं रास, नर्स संचण करक सान करावे, नो वेभुव होड 


तोयेसामय्रकरेनदइतोनजो होड तासों करे ॥ ३० ॥ सुवणेवमो- 
चाक ओर मदपुर बिया सर सद््ीषा ओर राजानकीषी सामः 
आन करक पूना कर॥ २१॥ स्नानपीठे वख ननेख आभूषण मुक 
रात अञ माड सुगप देपन करक शृंगार करे, प्रेमषहित मेरो 
मत्त यथाचित या रार मेरो शून करर ॥ ३२ ॥ पायु आचमन 
गंष पुष्प अक्षत शरू दप नैवे ये सव श्रद्धा करक भक्त दे६।२३॥ 
वैभव होई तो नवेयकरी अनेक परकारकी सामग्री करे, गड मिशी खीर 
आदिक धृत पुरी पजा ख्डवा गेही सीर ददी दाछि.ये सव करे 
॥ ३४ ॥ पैम उत्सवमे अथवा नित्य फुरेरतों अभ्यंग उवटनो +. 
दपण दंतधावन खत्ता पकन्छोययीःितत नृत्य ये सब करने 
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` तिधिना विदिते कुण्डे मेखटागतैवेदिभिः॥ अधिः 
बय परतः समूहेत्‌ पाणिनोदित्‌म्‌ ॥३६॥ परिस्ती- 
य पदक्षेदन्वाधाय यथाविधि ॥ प्रोक्षण्याऽऽपा्य 
सव्याणि प्रोक्ष्या्रो भावयेत माम्‌ ॥ ३७ ॥ तक्ताः 
-्नदप्रख्यं गङ्चक्रगदाम्बुजैः ॥ टसचतुर्भुजं चा- 
पद्चकिंञट्कवाससम्‌ ॥ ३८ ॥ स्फुरत्किरीटक- 
<ककृटिसूतव्राङ्गदम्‌ ॥ श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कोः 
रतभ वनमाटिनम्‌॥ ३९॥ ध्यायन्नभ्यच्यं दाषूणि 
हतिषाऽभिघतानि च्‌ ॥प्रास्याऽऽज्यभागावाऽऽचूरै 
| इत्वा चाज्यशतं हविः ॥०॥ जहयान्धुटटमन्वेण 
, वाडञ्चचावदानतः॥ धमोदिभ्यो यथान्यायं मन्तः 
खिषटकृतं "करत बुधः॥१॥ 


या भकार परतिमा पूना करी है अब अरम पूना कह विधि 
यदि सदा न हो सके तौ प्म वा उत्सथके दिनि अदेय केर ॥२५ ॥ 
ॐ बनावे, मेखखा गत्ते ओर वेदी कर तामे अगि राखे प्रथम हाथर्ो 
एकन करे तव ऊुंडमें राखे ॥ ३६॥ पीछे कुरा विख चरो दिशा 
चरके अम्वाधान नामकम समिधतो होम करिकै नर फेरि चि 
रो ध्यान करे ॥ ३७॥ रेतो रूप मेरो ध्यान कर, तप्र सुणे जैसो 

। खख होड तेसो रूप पीताम्बर पिरे शात रूप शंव चक्र गदां 
पद्मसो चारो अजा शोभित ३े॥ ३८॥ परोत युञ्‌ केकण 

| मेखखा वाजुबद श्रीवर्सको वक्षःस्थछमे चिह्न रोभायुकत कोस्तभ- 
मणि वनमाङा धरे हँ ॥ ३९॥ रेते ूपको ध्यान कृर ८ घृत मिराई 
+समिधसो होम करे, आज्य भाग ओर आप्र नम होम करे ओर 
चतस ब्रूडी दविष्य 2००८५. सडशीषकी ऋवातो 


। ण्त्‌ 
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अभ्यच्याथ नमस्कृत्य पाषदेभ्यो बि हरेत्‌ ॥ भू 
ठ्मन्तं नपेद्रह्य स्मरत्रारायणात्मकम्‌ ॥ ४२ ॥ ई 
त्वाचमनयच्छेषं विष्वक्सेनाय कटपयत्‌ ॥ अख 
वासं सुराभेमत्ताम्बृलछादययमथाहयेत्‌ ॥ ५२॥ उपग 
यन्‌ गरणन्‌ नृत्यन्कमाण्याभनयन्‌ मम ॥ मत्कथा 
अवयच्‌ शरणवन्‌ मुहूत क्षाणेका भवेत्‌ ॥८६॥ स्तत- 
र्चावचः स्तात्रैः पारणेः प्राकृते राप ॥ स्ता व्र्[द 
भगवात्रात वन्दत दण्डवत्‌ ॥ ५५॥ शर मत्पादया 
कत्वा बाहृभ्या च परस्परम्‌ ।॥ प्रपन्न पाह सामीद्य 
भति बल्युग्रहणवात्‌ ॥ ४६॥ 


हीमकरे धमादिक देवतानके निमित्त यथायोग्य होम करे ॥ ४१ ॥ 
पाषेद्नको वङि देइ, नारायणर्ूप ब्रह्मको स्मरण करतं देषतानकेस 
मीप बेठिके मूर्त जपे, फेरि नैवेय करिके भोजनकी समग्रीकों 
ध्यान करे ॥ ४२॥ पीछे आचमन दे, षह शेष उच्छिष्टभाग्‌ विष्व 
कसेनके आगे रख उनकी जज्ञाते आप ठेड पीछे युखवासाये सुगंध 


क 


तांबरूख सब देइ ॥ ४३॥ ता पीछे मेरे चरि गावें, नृत्य करेभरे कमं 


. नको अभिनय दिखवे, मेरी कथा मोक सुनावे, आपुद्र सुने, एकं 
महत्त निर चित्त हक रेह ॥ ४९ ॥ वेद पुराणके तथा प्राक्त 


भाषाक स्तो्न करिके स्तुति करे, हे भगवन्‌ ! प्रपत्र होड, यह्‌ 
किक दंडवत्‌ प्रणाम केरे ॥ ७५ ॥ प्रणाम या प्रकार केरे शिर मेरे 
पाड ऊपर राखे दो हाथबांपि पीठिपर राखे अपराधीकीषी नाह हं 
तुम्हारे शरण हं हे प्रभो ! मोको राखिरेड. स॒त्युरूप जहां हद 
एसे संसारसमुद्रे भयभीत. द्ये ॥.०द५॥५ ` 
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इति रष। मया दत्तां शिरस्याधाय सत्वरम्‌ ॥ उद्वा- 
 सयच्ढ़द्रस्य ज्यातिज्यातिषि तत्‌ पनः ॥४७॥ 
अच्‌दघयदा यत्र अद्धा मां ततर चार्चयेत्‌ ॥ सर्वैश 
तेष्वात्माने च सवात्माहमवस्थित्‌ः॥ ४८॥ एवं क्रि- 
यायोगपथः पुमान्‌ वेदिकतानिकैः॥ अच॑च्वभयतः 
[साष्ट मत्ती विन्दत्यभीप्सिताम्‌॥ ४९॥ मदच| संप्र 
ताप्य मन्दरं कारयेत्‌ दृटम्‌ ॥ पप्पाद्यानानि 
रम्याणि प्रनायातरोत्सषाऽऽध्रिताय्‌॥५०॥ प्रूनादी- 
नां प्रवादाथं महापवेस्वथान्वहय्‌ ॥ क्षत्रापणप्रा- 
मान्‌ दत्वा मत्सा्टितामियात्‌ ॥4१ । तबा 
सतेभोमं दानेन भुवनत्रयम्‌ ॥ प्रजादना नलर क 
_ विभिमेत्साम्यतामियात्‌॥२॥ _ कक 
या प्रकार पजा करं रोष प्रताद पुष्प तरी मोऽ उ एत "यन 
करे ताको छेक ममि वतना वितमेव कृर ज्योति ज्योति 
[इ मिखवे ॥ ७ ॥ इतने स्थट्में प्रतिमादिकनमः कन्‌ सुख्य इ 
यापे केह ह नाके जहां थद्धा हो सो तदं पूजा कर नाते स भूतन 1 
सवेरूप्‌ मेही स्थित हों ओर सप भूत मोमे निवास ॐ९६॥ ४८ ^ | 
या प्रकार किया योगकषे मागे वेदिक तात्रिकके परकारत। पूना करत्‌. । ॥ 
पुरूष या डोकं परटोककी वांछित सिद्धि मोते पे हे॥ ४९॥ मरी = 
प्रतिमाकी स्थापना कारे टद मंदिर बनाते, पीडे एूखनकं। उत्तम = , 
बाग नवव, जहां मेरी याजा उत्व दोय दह ॥ ५० ॥ नित्य अथवा | 
बडे पवैन विषे पूजा सदा चटी नाइ, ताके निमित्त क्षे वा पृरग्राम्‌ ~ 
खगाय दे&, तब मेरे समान रेशवग्यैकौ पावे ॥ ५१ ॥ परतिमाकी 
तिषा करे तो सव पृथक राना. हीय मदर नबावनवाय चिर 


भ 





= = ऋ । 
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मामेव नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति ॥ भक्तयाग्‌ 
स॒ टभते एवं यः पूजयेत माम्‌॥ ८३ ॥ यः सदतां 
परैरदत्तां हरेत सुरविप्रयोः॥ वृत्ति स जायते विडभुगर्‌ ` 


वर्षाणामयतायतम्‌॥५९॥ कतुं सारथेहतोरचमो 
दितुरेव च॥ कमणां भागिनः प्रेत्य भयो भूयसि 

तत्फटय्‌ ॥ ५५५॥ इति भ्रीभागवते एकादश्स्कन्षे 
सप्तविश्ोऽध्यायः॥ २७॥ 


. कीको राज्य पापे, पना आदि ये सव शत्य करे तो त्ह्नरोक पावें 


तीनों अकार करे तो मेरी सायुज्य सक्तिको पावे ॥ ५२॥ या प्रकार 


धूजाकां फर युक्तिपर्यत क्यो, अब निष्काम हीइ ताको भक्तिको 
फर के है, निरपेक्ष भक्तियोग करिक मोहीका पावे सो भक्ति कें 
होड तहां कहं 8 भक्तिं तव दइ जव एषी भाति मेरी पूजा करे 


॥ ५३॥ दाताको फर कष्या, अव द करिके छीड 3 ताको निदिति 


कृमे कदे है जो अपनी दीनि तथा पराई दीनि ब्राह्मण देवताकीं 
वृत्तिको हरण करख्ड सां अयुत वपेपर्थत विष्ठाको भोजन करे ह 
॥ «8 ॥ जो फट कत्ताका साई फर सहाइकारिका दाइ ई प्रेरकं 
अयुमादनकत्ता इन सबनक पररोकमं एकस फर हइ कारण यह 


कि यह सव कर्मके विभागी हँ जिनसे जितनो अधिक कियो, बाहर 


वितनोदी अधिक फर मिरे हे सहाई आदि कम बहत कियो होड 
तो बहुत फ होय हे ॥ ९९ ॥ . 


इतिं आमद्रागवतभाषादीकायां एकादशस्कन्धे ओभगवदद्धवसंवादे ` 


पुरुषाचनविधिनाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७. ॥ 


टट गातितरोतति ८त्दिलिानिर्वा0्ठ्व्ठठ्वातर्ला---~ 
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 ' , अथ अष्टाविशोऽध्यायः। 
आभगवानुवाच ॥ परस्वभावकमाणि न प्रश्सेन्न 
-गरहयेत्‌ ॥ विश्वमेकात्म॒कं परेयन्धकरत्या पुरुषेण 
च ॥ १ ॥ परस्वभावकम्‌णि यः ्रचेसति निन्दति ॥ 
स आश ्ररयते स्वाथादसत्यभिनिवैरतः॥ २ ॥ 
तेजसं निद्रयापन्ने पण्डस्था नष्टचतनः ॥ मायां 
प्रालाति मृत्युं वा तुद्रन्नानाथदक्‌ पुमान्‌ ॥२॥ कि 
मद्रं किमभद्रं वा द्रतस्यावस्त॒नः [कयत्‌ ॥ वचो 
सति तदवतं पसा 
अव अडाई्के अध्यायमे परिटे नो विस्तारो ज्ञानयोग कद्यो हये ` 
सो अव फिर संक्षेपतं कै हे ॥ श्रीकरष्ण कर दँ हे उद्व! नो मरी 


 भक्तिमे पजामेरहे सो यह ज्ञाननिष्ठा केरे पराये स्वभाव कमेनकरी 


"ब ` । 


वा क = ` ऋ 


स्तुति ओर निदा न करै, सो संपूण विश्वके प्रकृति परुष करि 
एकं रूप जानें मोतेभिन्न न जाने ॥ १ ॥ जो परय स्वभाव कमक 
निदा करे सराहना करे जाके मिथ्याभूत प्रपच द हह स। राघ्र 


ज्ञानते भष्ठ होई ॥ २॥ जब इद्वियगण निद्रा करिकँ व्यात्‌ हीय ई, 
तच मन करि यह जीव स्वभ देखे दै, मायारूप स्वपर 8 पीछ मनू 
डीन होये, तय चेतना नष्ट होय दै तव सृत्युतमान्‌ सुषि दया 
होय, तेसं जाकी बुद्धि या तिथको नानाप्रकार कार चह सो 
विक्षेप यको पावे ई स्वधमे जो होये सोहं भ्मरूप्‌ यहद ॥ २॥ 


जो वस्त॒ नही, अम हे तमं यह भछो भयो यह बुरा भय। इतन 


भरो इतनो बुर यह कंडा कनो याको नाम धपा स्‌। स मिथ्या 


हे मन कारिक व्यान करे ई, नेवन काणक जो देखे द सो एष मिथ्या 


(-0 ॥\/81118 (01661100. 14111260 0\/ €6819011 





२८० एकादञ्ञस्कन्धः । 


छायाप्रत्याहयाभासा सन्तोऽप्यथकारिणः॥ एं 
देहादयो सावा_यच्छन्त्यामृत्युतो भयम ॥ ५॥ 
आत्मव तादेद्‌ विश्वं खज्यते सृजति प्रभुः॥ चायते 
नति तिात्मा हियते हरती श्रः ॥ ६॥ निरूपितेयं 
ति विधा निमा मातिरात्मनि ॥ इदं युणमयं विद्धि 
नितिध मायया कृतम्‌ ॥७॥ एतद्विद्रान्मढदितं 
ज्ञान विज्ञाननेपएणम्‌ ॥ न निन्दति न च स्तौति रोके 
चरतं सूयवत्‌ ॥ < ॥ प्रत्यक्षेणामानेन निगम्‌ 
नत्मसंविदा ॥ आदयन्तवदसद ज्ञाता निःसङ्गो 
विचरेदिह ॥ ९॥ 
है तहां भो इुरो के तो सप अपनो अज्ञान ज्रम इ ॥ ४ ॥ तहा 
दष्टांत क ई पतिमिव हं सीपीमेरूपेकी बुद्धि ये सब जेस मिथ्या 
ई कायक करते, तैसे ये देहादिकभाव मरणताई भय देह दे ॥ ५ ॥ 
बद्मे जो सृष्टि की है सो अपुदी तरह विश्वरूप व्दैकं प्रकट्‌ होय दै 
| जापी उत्पत्ति इइ _आपुदी सजे ह आपुदी रक्षा कराइ ईश्वर 
। आपी संहार करे है ओर नाको संहार करता यह भावदी हे ॥ & ॥ 
आत्मा जो सवसो प्रथक्‌ निरूपण कियो हे वासो केर पदाथ पृथक 
नरा यह अध्यात्म अधिदृव्‌ भौर अधिभूत रखूपनो प्रतीत होये 
प सम मायारचित देषो नि्ख दे यई अध्यात्मादि तीन प्रकारके 
-णथुक्त संसार आत्मामं मायके द्वारा भाति हे ॥ ७ ॥ यह मेरी 
कशो हान निनी चेटको नाने सो काहूकी न निदा करे न सुत॒ति 
2० सय्येकी भाति सम इड खोकमें फिरे ॥ ८ ॥ वह्‌ कैसे होड 
निव कं है, नो वस्तु जदिअंतयुक्त दसो मिथ्या है, यह्‌ 
त करि चतय उपे जोर नष लमत, जवान वद ओ 
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भाषाटीकासदितः-अ० २८। २८१ 
उद्धव्‌ उवाच ॥ नैवात्मनो न देदस्य संखतिद्रषद- 


इययोः॥ अनात्मसदशोरीच कस्य स्यादपटभ्यते 


॥ १०॥ आत्माऽव्ययोऽणणः द्धः स्वय॑ज्योति 
रनाबतः ॥ अथिवदार्बदाचदहः कस्येह संसतिः 
॥११॥ श्रीभगवानुवाच ॥ यावदेदेन्दरियप्रूणिरात्मनः 
स॒न्निकषंणम्‌ ॥ संसारः फट्वास्तावदपाथ(ऽप्यविवे- 
किनः॥१२॥ अर्थ ह्यविद्यमानेऽपि संतिनं निवतेते॥ 
ध्यायतो विषयानस्य स्वप्रऽनथागम। यथा ॥ १३॥ 
अपने अचुभव करक यां जानें, नो दीखे दै सो सव मिथ्या इ, यह्‌ 
खटज्ञान जव होइ तब निःसंग विचरे ॥ ९ ॥ तद तकं करि उद्धव 
पूरे दै आत्मा स्वयंप्रकाश दे ज्ञानरूप दै देह तो जड ३, तो यह 
संसार कोनकों रगे, हे प्रभो ! आत्माकों है या देहकीं संसार 





इनदीको आत्मा द्रा हे वह देखे देह तो जड दं मात्मा नड नदी 


प्र देखनवारो दे ॥ १० ॥ आत्मा अग्यय अण्ण सद स्वयभ्याति 
आवरणरदित है, ओर देह तो जड है परि इनक्‌। सथ काव आद्‌ 
अग्निसौ ह अधि जोर काष्ठ भिन्न नरह जानिये तस दहं आत्मामं 
एकता है, इन दोडनमे संसार काको नदी संभव ई तो अगन भकाः 
राक दे काष्ठ प्रकारा हे ॥ ११.॥ यई सत्य ३ तोञ संसारके मक 
वेक कारण हे तहां श्रीकृष्ण कद ई जहार ९ र ५५५५ 
आत्माको संबथ ई तदातदि मिथ्या संसार भासे द! " 

को ओर इद्धियनको संबंध नहीं पर अविवेक कार म, वय मास 

॥ १२॥ तहां परे हे देह तो असत्य है ताक ससार \ भे 

तो कृहतेहे यद्यमि विषयभोगकी वस्तु पास नही तोड सता नाष 
नदीं द नाते याको ध्यान विषयनकों रदेदे ताते ससार दोय दे जसे 
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२८२ ` : एकादङस्कन्धः। 


यथा ह्यप्रतिबुदस्य प्रस्वापो बहनथभरत्‌ ॥ स एष 
प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कट्पते ॥ १४॥ चोकहष्‌- 
भयक्रोधलोभमोदस्फहादयः॥ अहंकारस्य दृश्यन्ते ` 
जनम्‌ सत्यु नात्पनः॥ १५ ॥ दटन्दयन्‌ म | 
नाभमाना जीवोऽन्तरात्मा यणकर्मूर्तिः ॥ सूत्र 
महानत्युरुधेव गीतः संसार आधावति कारतन्वः 
॥ १६॥ अम्रलमेतद्रूहरूपरूपितं मनोवचःप्राणय- 
रारकृम्‌ ॥ ज्ञानासिनोपासनथा चितेन च्छित्वा सु- 
निग विचरत्यत्रष्णः॥१७॥ `: 
स्वभमं अनथको देसेहे ॥ १३॥ अब्‌ तक कर ह ष्यानतेनो विषयकी 
सति हे सो तो जीवनधु्हूते निवारण नहीं होय हे तो मोक्ष काको 
३§ नदी तहां कहं ई जसे रोचनहारेनको सव्रहं अनथ करे सोई 
ना जागत रहै तो वो अनथ याको न होइ य| जीवन्धुक्तनको वषि 
यकर र्फूतिं अनथ नदीं करसके है ॥ १४ ॥ रोक हषं भय कोष 
खोभ मोद काम्‌ जन्म जर मृत्यु ये सव अह्कारते ई मात्माके 
कड नदी रगे दे ॥ १५ ॥ देह इद्धिय प्राण मनक्ो अभिमान कर 
अह आत्मा विनके मध्य्‌ स्थित जीव है, याहीति यण क्म॑पय मूर्ति 
५९ यणकम करिके व॑भ्यो हेताते ई्रके आधीन हइ सब संसारम 
द्रत फिर हे रूच्‌ ओर महत्व इत्यादि नानारूप करक अनेक 
अकार यही रा ६॥ १६३ ॥ या पकार अहंकार करिके जीव बध्यो 
५ ञान करिके याकी युक्ति होई सो कटे दै वचन मन प्राणविपे अ 
र निग्र हे अज्ञानमें बहुत रूप प्रकारो हे तातं गरुनकी सेवा 
91२ तीक्ष्ण ज्ञानरूप खङ्क ठेके या अदृकार बंधनको कारिक संग 
शा नीम वाक कूण े ॥ १५॥ ` 
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भाषाटीकासहितः-अ० २८। २८३ 
ज्ञानं किविको निगमस्तपश्च प्रत्यक्षमेतिद्यमथानु- 


` मानम्‌ ॥ आन्तयोरस्य यदेष केव काल हेतु- 
। `. तदेव मध्ये ॥१८॥ यथा हिरण्यं स्वङ्कतं पुरस्ता- 


[९ 


 त्पशचाच्च सर्वस्य हिरण्मयस्य ॥ तदेष मध्ये व्यवहा- 


२ 


यमाणं नानाऽपदेशरदमस्य तद्रत्‌ ॥१९॥ 


अव्‌ सोहं ज्ञान कर दँ सो विवेकज्ञान ता ज्ञानक साधन करनवारो 
वेद्‌ डे, सो वेद्के कहे धमे केरे तव विवेक उप, तप्‌ स्वधमं जपनो 
अचुभव्‌ उपदेशा तकं इतने साधना करिकं ज्ञान उपने, ता ज्ञानको 
फर कहै ह योग तप दे कारण ओर जगत्‌ आदि अन्त मृध्यमे 
३ मेदको व्यवदारद्‌ एकत्र मध्यमही दीय हे 
वही हं ॥ १८ ॥ नानाभंद्कां व्यवहार _*# (0 
सो कै हैजसे सुण अनेक आभषण क तिन अनित भृथम 
र परेद सुवणेदी ई अनेकनाम भय पष्ट १९.९६ स 
ओर वस्तु तो वह्‌ नहीं तेते यह्‌ विश्च अनक € १ रल इ 
स ०9 > 1 > । | 
रोहे भी हं एते ननिष॥ १९॥ = नीलं 
९ परन्तु नाममाच्रके जह्यज्ञानी बननेसे मुक्ति नद्‌ सीते 9 बी 
सबही न्हा्ञानी थे दकीमजी सरि करे परनह उन अयो राजाकी नाडो 
सव क हम तौ जहयज्ञानी हैँ परारब्धसे राजाने रमज न १६१२ 
देख हकमजीने कदी कि आराम तौ हो जायगौ पर दवा म. नन की चि 
बोरे सो क्या हकीमजी बोखे एक अहयज्ञानीको तठ ४५ मलक चाह हं 
कहा हमारे नगरम बहुत बरहाजञानी द जमी हम काही कयो तम 
ओर चौकीदारको भजदियो सो वाने जत पकम इल ह इन कही कहा 
हयज्ञानं) हो क्या { वोह बोल्यो हां तौ कही चखा ५" ~ 0 
हौयगो चौकीदार बोखो एक बह्मज्ञानको ते चदिय 1 क भर | ४ ध 
ओर कटी भया ओने तौ ईसीसे कह दीथीन न ४. ३ ९.९ सज्ञान 
र यह बात सारे नगरमे कैग सव नगर ब्रह्ञानते र्त > १ तब राजा 
कही कि अवक्रेसी होय हकीमजी वेले भने ती इन १२॥ 0 रोधी 
करि वह नामके जह्मज्ञानी ह या सत्य आप्‌ दबा खाओ जराम हायगो जर्‌ राजा- 
का रोग निदत्त दागया यासे साधनासादित ज्ञान फर्दायके हे) | 
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२८४ ` एकादशस्कन्धः । 


विज्ञानमेतत जियवस्यमङ्ग णयं कारणकार्थ- 
कत ॥ समन्वयेन व्यतिरेकतश्च येनैव तु्थेण तदेव 
सत्यम्‌ ॥ २० ॥ न यत्पुरस्तादत्‌ यत्न पन्धान्मघ्ये च 
तनन ठवप्दचामाम्‌॥ भूते प्रसिद्धं च परेण्‌ यद्यत्तदेव 
तत्स्यादति म्‌ मनीपषा॥२१॥ अविचमानोऽप्यवभा- 
नस या कारको राजससगं एष्‌॥ब्ह्म स्वयं ज्यो- 
॥तरता.विभाति बद्येन्द्रिया्थात्मविकारयि्म्‌॥२२॥ 


या यकार विश्वको रूपकं या देह इंद्ियनमें नातं प्रकारक 
दये ताको तदटरपता कंदे दै या मनकी तीनि वस्था कारण 
सता्ुण रजोगुण तमोगुण ये गण ह जे सब काये कारण कत्तौ रूप 
ह अध्यात्म्‌ कारण काये अधिभूत कतां अधिदेव या प्रकार चियुण- 
रूप जगत्‌ है एेसोहू नाते हेय है ओर नाके अनुप्रवेशते प्रकाशे 
ॐ स। चतुथस्थान ब्रह्म हे, ईद्वियादिकके ज्ञान षिना जो समाधि 
भादि विषे हे सोह सत्य॒ है ॥ २० ॥ या भ्रकार ज्योतिनहमे ओर 
भांति न हई सा सत्य हं यहं कही अव नो आर प्रकार होये सो 
र हं यह कं हं जो वस्तु प्रथम नदीं मोर पी्टरंन होगी 
हम नी केव नाममात्र कृहनेकों दै जाते पगटभरे ओर 
भकार सो पदी हे मेरी यह्‌ बुद्धि हे ॥ २१ ॥ प्रपचको बरहमसो 
अभेद कृ हं यद्यपि प्रथम मेही हें यह रजोगुणतें उत्पत्ति भयो 
एरका सम्रूह ब्रह्मको काये हे तथापि व्रह्मके प्रकारा करिके 
भाति, ब्रह्म आपु स्वयं ज्योति इ ताति इद्रिय विषय आत्मा देवता 
पचभरूत ये सव तत्व ब्रह्मरूप है भासे हे यह विचिता ब्रह्महीको 
कायंदहे॥ २२ ॥ ॥ 
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एवं स्फुटं जह्मविवेकरेत॒मिः परापवादेन वि्ारदेन॥ 
¦ चिच्ात्मसंदेहखपारमेत स्वानन्दतुष्टाखटकाथ- 
केभ्यः॥ २३॥ नात्मा वपुः पाथिवमिन्दियाग दवा 
।  द्यसुवायुनटं इताशः ॥ मनीऽ्नमरत्ं धिषणा च 
सत्वमरहकृतिः खं क्षितिरथसाम्यम्‌॥२४॥ समाहितः 
कः करणे्युणात्ममिणो भवैन्मलुषिष्िक्तधास्नः ॥ 
विक्षिप्यमाणेरुत किञ्च दषणं घनेरूपेते्विगते सैः , 
किम्‌॥२५॥ यथा नमो वायनखम्बुभृणेगतागतेः 
वरतुयणेनं सन्ते ॥ तथाक्षरं सत्वरनस्तमीमरस्टं 
। मतेः संघतिहेतमिः परम्‌ ॥२द॥ 





या प्रकार ब्रह्मे विवेके दैत करक ओर देदादिकमे आत्माबुद्धिके 
त्याग करकं युरुदारा अपनो संदेह काटि सब कामनते निवत दाइ 
आत्मके आनंद्‌ करि संत होड २६।२२॥ जे छोड बयं तिनको 
स्वरूप करै यह देह आत्मा नदीं यः पृथ्वीको विकार ई ईद्वियनके 
अपिष्ठाता देवता प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सवं आत्मा नह। 
डे जाते अत्नमात्रके आश्रय कृखिं रदे ३ ताते विकारयुक्त € पर 
वायु जर अग्नि जकार प्रथ्वी य पंचभरूत रान्द्‌ सपर ₹<१९१।१ 
करति ये सव आत्मा नहीं क्यो किं जड दै ॥ २४॥ या अकारक 
| विवेक ज्ञानव॑त सुक्तको ईद्वियनको कियो ण दूष न ६६ स दद 
जो विवेकी ज्ञानवंत दै जीवन्ुक्त दशाको मातत ह, तिन्ह 1 स 
| इन इद्रियनको निह कियो होडके न श्रियो ह तो ताक न ता 
गण ह न दोष दे जैसे मेव आकारामे आये सूस्येको कंड्‌ दाष नहा ` 
रगे है ओर मेष्‌ गये कु गण नदीं कद ॥ २९॥ जो निःहंग ह 
जह्मरूप होई रद्य ३ ताको कादूसों गुण दोष न सगे तहां दरति कह 
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२२८६ ` एकाद्रस्कन्धः। | 
तथापि सङ्गः परिजेनीयो गुणेषु मायारचितेषु 
तावत्‌ ॥ मद्धक्तेयोगेन द्टेन यावद्रजो निरस्येत 
मनःकषायः ॥२७॥ युथाऽमयोऽसाधु चिकिलत्सिती 
तृणां पुनः एनः संतुदति प्ररोहन्‌ ॥एवं मनीऽपक्रक्‌ः 
पायक कुयोगिनं विध्यति ससु दम्‌ ॥२<८॥कुयो- 
गिनो ये विहितान्तरायम॑वप्यभतेिदशापसुष्ैः ॥ 
त प्रक्तनाभ्यासवटेन भूयो यञ्जन्त योगं नत्‌ क्म 

तन्वम्‌ ॥ २९ ॥ करौति कमं क्रियते च॒ जन्तुः केना- 
प्यसो चोदित आ निपातात्‌ ॥ न ततर विद्वान्‌ प्रकृती 

1 सिऽ निदृतवणः सघलालत्या ॥२०॥ _ 

३ नेसे जकार भूमिमे आवत नात ऋषुकै युण सीत उष्णादिक 

आर ब॒ अथि नर्स व॑ध होते नई॑/ तेसं अक्षयत्रहन सत्व रन तम्‌ 

१ गुण अ्हकारके ह संसारकों हेतु कारणस मिठे नहीं ३ तिनतें 

"यरे न्यारे द ॥ २६ ॥ तथापि तोलोँ मायाके युणनको संगम करे, 

जहल भरे हभक्ति योग करिके यह मनश्गी विषयनमे आसक्ति न 

नाई ॥ २७॥ जेस रोगको भरे उपचारनसों दूरि न कियो होड तो 

फिरि फिरि वह्‌ रोग उपनिकै दुःख देहे तैसं राादिक जर कम 


नाके दग्ध नही भये तो ओर सब प्रिषयनमे आसक्त मनद योगिको 
फर बाधा करे हे ॥२८॥ नो योगतें अष्ट भयो दइ तो फिर वाको 
< शय कहा तहां के है, नो योगिको देवतान करिकै प्ररे वधरूष 
विर करे योगतें ष्ट भयेते फेरि पु अभ्यास बट ककि योग करे 
र कममारगके ध्म न करे, केवर धमेकीदी साधनः करे ॥ २९ ॥ 
ना कदू करक मरित वहतो .मरणप्यत प्-कऋरिके सल दुःख 
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भाषारीकासदितः-ज० २८। ` रट. ~ 


तिष्ठन्तमासीनसत व्रजन्तं उयानय॒क्षन्तमदन्तम- ` 
न्नम्‌ ॥ स्वभावमन्यत्‌ किमपीहमानमात्मान॒मात्म- 
स्थमतिनं वेद्‌ ॥३१॥ यदि स्म पर्यत्यसदिन्दियार्थ 
नानाचुमानन व्िरुूद्‌मन्यत्‌ ॥ न मन्वत वस्ततया 
मनीषी स्वाप्रं यथोत्थाय तिरादधानम्‌ ॥.२२॥ पव 
गरहांतं गशणकमाचत्रमन्ञानमात्मन्पपरावक्रमङ्ग ॥ 
नवतते तत्पनरक्चषयवं न ग्रह्यत नात वदहञ्य 
आत्माय २९.1८ 0 
जाड, विकारको पावे जो किकी दोह सो देम रिथ आतम्‌ 
सुखके अनुभव करिकै त्ष्णाते निवत्ते भव्‌ विकार न पावे 
॥ ३० ॥ जाकी मति बुद्धि आत्मामे स्थित है सो ॐढे हते, नैठते, 
चरते, सोवते, मू करते, अन्न भोजन करत, अ।६, ९१ 
दन आदिकः करते देहकों नश जानं है ॥ २१ ॥ जो ईरितं ट 
सो विना देखें कयो रे तहां क है जो विषकयुत्त है सरा यथपि नि 
इद्वियनके विषयनकें देखें दै, तथापि अनुमान ऋ? विशु जानि 
आत्माते ओरको वस्त॒ कशं नहीं मानं वह सपरकी भाति सव 
मिथ्या जाने हे नेसे जागनेपर स्थभके विषय्‌ सम आपुदी अतिद्धान 
है नाड ॥ ३२॥ आत्मामं स॒क्तावस्थादिमहू विक्षार नश शये ( 
कारण क्कि बद्धावस्थामे यण अर्‌ करम्‌नत। विचित्र 4 
काय॑रूप कृरो देहेन्दियादि अध्यासो अपने स्वरूपम्‌ मिरेभयमा 
नेगये हँ वेदी देदेन्दियादिक युक्तावस्थाम्‌ क्ञानत। निवत्त दे जाय 
` आत्माको कासो त्याग आर महण किय नह। जान हं यदि युक्ति | 
को क्रियाको कर मानें तौ आत्मामे विकार हेयं यासा _ मायिकं 
पदाथनकी निशकि.देतोी.परिशच द वरधन, आत्माके स्पशे 
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२८८ एकाद्र॒स्कन्धः। 
यथा हि भानोरुदयो वचश्चषां तमो निहन्यन्च वु 


सद्विधत्ते ॥एवं समीक्षा निपुणा सती मे हन्यात्तमिसं 
पुरुषस्य बुदधेः॥ ३४ ॥ एष्‌ स्वयंज्योतिरजोऽप्रमेयो 
महायुभूतिः सकटात॒भूतिः॥ एकोऽद्वितीयो वचसां 
विराम्‌ यनेषिता वागस्तवञ्रन्ति ॥ ३५॥ एतावाना- 
त्मसमाहा याद्रकल्पस्तु केवटे ॥ आत्मच्रते स्वमा- 
त्मानमवम्बा न यस्य हि ॥३६॥ यत्रामाकृतिमि 
_ ग्राह्य पचवणमवाधतम्‌ ॥ व्यर्थनाप्यथवारोऽयं 


_ दयं पण्डितमानिनाम्‌ ॥२७॥ _ 


नही करद या कारण आत्मा निविंकार है ॥ ३३ ॥ परन्ठ॒ प्रथमौरी 
विद्यमान घटादिकं पदाथनमे कषु विकार नदी केरे ६ या भकार 
मरी अध्यात्मव्रिया मयष्यनके मनके अन्धकारको दर करेहे परन्त 
आत्मामं कड विकार नदी हये आत्मा जा स्थित्तमे रदैदे वाही 
ठह ॥ २० ॥ यह स्वय मकार जन्मरहित ज्ञान विज्ञानतेहू जानो 
"9 ४ ५ काहू विकार करिके न षटे न षडे सदा 
। , अर्‌ सवनम्‌. प्रकाङक एकं हे दसरेतें रहित हे जामे 
वेचनकी गति नही तिह कहतीरे नव आमे गम्य न मन 


न 


मेत बाणी फिरि आदे, जाकर भरे वाणी ओर्‌ पाण कायं के 
। २९.॥ केव भद्रहित आत्मा हे तामे भेद्‌ देखनो इतनो$ भम 
मनक है अपन जात्मा विना या मेदकां आश्य देह नदं ॥ ३६ ॥ 


। । 


जे भेद माने है तिनको मत दूषित हे, रूप ओर नाम करिके जो 


वहतु कदी नाये सो पचत रूप हे, देह इद्धि, दूसरो पदाथ, यह 


सति पंडितमानिनको वाद्‌ ३ तत्वे ज्ञातानके रेस वस्तु विचारिके 


र देखो । ॥ , मिथ | 
ब तो सब मिथ्या ह॥ ३७ ॥ 
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। भाषाटीकासरितः-भ 0 ९८ | २८९ ५४६ 
| ^ 


सगेर्विहन्येत तत्रायं विहितो विधिः॥ ३८॥ योगधा- 
रणया काथिदासुनेधारणान्वितेः ॥ तपोमन््ोषधैः 
कांथिदुपसगान्‌ विनिदहेत्‌ ॥३९॥ काथिन्ममायु- 
ध्यानेन नामसंकीतंनारिभेः॥ योगे्रायुवत्या वा 
शन्यादञ्चभदाञ्छनैः॥ ००॥ केचिहैहमिमं धीराः 
सुकल्पं वयसि स्थिरम्‌ ॥ विधाय विषिधोपायेरथ 
यु जन्ति सिद्धये ॥ ४३ ॥ नहि त्करखहत्य तदाः 
यासो ह्यपार्थकः॥ अन्तव्वाच्छरीरस्य फट्स्यव 
वृनस्पतेः॥२॥ - ` शशः 
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जो अपक्त योमी योग सापे ह नाको देशं उ रोगाद्कि उप 
करिव योगभ् हय ह ताको ने यह आगे ली विषि करी ह 
॥ ३८॥ सो क है योगकी धारणासो चंद्रमा यके ताप नीते 
आसन करक पाण वायु धारणा वायु करिके वातरग जीते, तप 
मंज जपि करिव पापगरह सवादिङ्ृत अशम दारं क१॥२.॥ 
चित्तको दोष मेरे ध्यान कारिक दरि कर मर 4५ तेन आदि 
करिके काम क्रोधादिकनकों दारे करे, किंतन योगेश्चरनकौ सेवा 





केकि सब दंड अहंकारादिक अशुभनक रानैः शनैः दरि कर 


॥ ७० ॥ कितने योगीश्वर याही देको समं तरुणतामे अनेक, 


उपायनसों स्थिर करिकै परकायाप्रवेराकी तिद 6 $ करद 

ज्ञानकी निष्ठा नही करं ॥ ४१ ॥ कुश ज्ञता जे ते षाको 

आदर नह करं है, देह अनित्य है याते निश्चय कारे याग करके 

याके राखवेको शरम "मिरथ॑क दे नसेवस्यक्षके"फरु मिथ्या ह ॥९२॥ 
१६ 


2२२०  एकादरस्कन्धः। 


योगं . निषेवतो नित्यं कायश्चेत्कल्पतामियात्‌ ॥ 
तच्छ्टष्यान्न मतिमाब्‌ योगयुत्सज्य मत्पराः॥३॥ 
योगचयामेमां योगी विचरब्‌ मद्रयपषा्रयः॥ ना- 
न्तरायविहन्यत नेःसणहः स्वसुखाच भ्रूः ॥४०५॥ इते 
अभि एकादशस्कन्धे अष्टाविश्योऽधघ्यायः॥ २८॥ 


॑ अथ एकोनविशोऽध्यायः। ( 

` उद्धवं उवाच ॥ सुदुष्करामिमां मन्ये योगचयां 
` मनात्मनः ॥ यथाऽञ्रसा पुमान्‌ सिद्चेत्तनमे ब्रह्म- 
असाऽच्यत्‌ ॥ १ | | 


चायक[ [न्य सेवन करते २ प्राणायामादिकके प्रभावसो हारीसमें 
सामथ्यं हे नाय तो तोह मेरे भक्त बुद्धिमान्‌ पुरुषको समापि त्याग 
नक? या रारोरकी सिद्धिपर विश्वास करनौ यक्त नही ह ॥ ४२३ ॥ 
यागो मेरो आश्रय करिके यह योग करे तब विध्र न होड, निस्पृह 
आ्माका जज॒भव्‌ हीइ मरे आश्रयते वित्र सव निवृत्त हहे 

त आनंद्सों पूणं होइ हं ॥ ७४ ॥ ` ` 

इति श्रीमद्धागवतभापादीकायां एकादशस्कन्पेऽघ्ा- ` 

विशाऽध्यायः ॥ २८ ॥ + 


तीके अध्यायमं जो प्रथम विस्तारपूर्वक भक्तियोय कद्चोहो 
१३ भक्तियोग अपने भक्त उद्धवकों संक्षपतें के दे उद्धवजी प्रभ 
फर इहे श्रीकृष्ण ! यह तुमने योगकी करिया कदी सो जाको मन वश 
7ई[ ताको अतिकठिन छदँ, याको चित्त वृश्च नदीं यह अज्ञानी हे 
17 नें ज्चीव सिद्धिदः. गम्‌ दह.सो उणाय,मोसे कहो ॥ १ ॥ 
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भाषाटीकासदहितः-अ० २९ ` २९१ # । 


ख, किर छे 


 म्रायश्चः पुण्डरोकाक्ष यन्तो याोगेना मनः॥विषा 
दन्त्यसमाधानान्मनीनिग्रहकाशताः ॥ २॥ अथात 
 आनन्दद्व पदाम्बुजं हसाः अयेर्त्ररकेन्दलाचन ॥ 
सुख च विश्वेश्वर योगकमामेस्वन्माययाऽमी वहः 
` तान मानिनः॥३॥ [के चत्रमच्य॒त तवैतदर्षषन्धा 
दासष्वनन्यद्रणेषु यदात्मस्वम्‌ ॥ याऽरचय 
त्सह्‌ मगः स्वयमीश्वराणां आमात्करटतटपा[ड 


तपादपीटः॥४॥ तं वाऽखिलात्मदयितेश्स्माध्रि- * 


नां सवाथदं स्वकृतविद्रेषजेत को उ ॥ क वा 
भजेकत्किमपि विस्मरतयेऽचुभूत्ये क वा भवेन्न तव 
पादरजीज्ञषां नः॥५॥ 


न. 01011 
हे कमखनेच ! बहधा जौ योग केर ई ते मनको निग्रह करतेमं डेरा 
बहत पावे है तभी मन तिह नहीं दोय तथ थकित हय विषा 

द्युक्त दोय द ॥ २ ॥ योगमें अति जे ह जे परमहं ह वे सार 
असारकफों जान है हे कमरुखोचन ! जी तुम्दरे चरणारवद्नकषा 
आथय करं हे ये चरणारविद्‌ विनि अलनंदहीके। पूणं कषद ह 
केमरुटोचन ! आप भक्तनकों सुखरूप ह, ज तद्चारी माया करक 
मोदित योगेडवर योग कमै करके अभिमानके। धरै ते सिद्धि नदी 
हे ॥ ३ ॥ दे श्रीकृष्ण ! हे सबनके बधु ! जो अनन्य्‌ रारण तद्रे 
दास हं तिनके तमदही वश ह यह कहा आश्वये है जसे नद्‌ यशो 

दाके घर्‌ चेरत फिर रामरूप धणिके बेद्रनसों मेती करी ब्रह्मादि 
देवतानके रोभासंयुक्त स॒कुटनके अग्रने ह्मे चरणारमिदनको 
{सदास्‌न पीडित कियो एषे ठम्‌ हो ॥ ॥ ने तम भक्तनकी से 

नानाह, सबनके अप्राद्र याशते-अत्िप्रिष्द्मः थर दहो, येजे 
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२.९  एकादुरास्कन्धः । 


नवोपयन्त्यपचितिं कवयस्तवेच बह्माय॒षापि कृतः 
मृदः स्मृरन्तः ॥ योऽन्तेदिस्तय्रतामञ्चभं 
तचन्वन्नाचायचत्यवएषा स्वगतिं व्यन्‌ क्ते ॥.£ ॥ 
पीक उवाच ॥ इत्यदवेनात्यनुरंक्तचेतसा एष्टो 
जगतडनकः स्वशक्तेमिः॥ गृहीतमूर्तित्रय इश्वरे 
भया जगद्‌ सप्रमूमनाहरास्मतः ॥७॥ ओ्रीभगवाचु- 
वाच्‌॥ हन्त ते कथयिष्यामि मम ध्मान्पुमङ्गखान्‌ ॥ 
- यान्‌ श्रद्धया चरन्म्त्यो भृत्यं जयति दजेयम्‌॥८॥ 
तल्ारे आश्रय ह तिनको सब्‌ अथे देखो, ग्रहवादजादि भक्तनमें 
कियो उपकार जान कोन वमक छोड, तो कहा फरके निमित्त 
म।कं। सवे तहां कहे ई नही, ओर देवता अथवा ओर धमे ज्ञानादि 
साधन ता एश्वयके अथ ह, ओर मोक्षके अथं कोन भने तो कहे है! 
साधना विना भोग मोक्षफट केसे होड तो तद्रे चरणरेणको जो 
सहं तिनको कहा एर नहीं दोहदे नो चदे सो फर होई दे ॥ ५ ॥ 
ष्‌ ऋ हं अन्य भननकी वाही रहन दे तारे किये उपकारको 
ओ तरम्हारे विपे आत्मनिवेदन करे तोद रत्युपकार दोइ ओर प्रका- 
त नदो सो क र आनव्रद््‌ व्हमके ज्ञाता तम्हारे उपकारको 
है करते रकी आषु करिव तार उपकारते अनृ नही देय 
° कारका कैः नो त॒म बाहिर गुरूप द भीतर अंतयोमिः 
र भाणीनकी विषयवासना दूरि करो हो, अपनो आनंदृस्वर्प 
ज" करोहो याको मलयपकार कहा करे ॥ & ॥ शुकदेव बोढे 
भगवं भचुरत्त चित्त उद्धवने या प्रकार पै तव ईैश्वरनकेह्‌ ईश्र- 
"गतान्‌ प्रेमसहित अतिमनोदर हंसि करक कहत भये ने भगवान्‌ 
पतत्‌, रज, तम इन तीनि राक्ति करिके तीनि मूरति जह्नादि धारण 
» १अर्‌ जगत्‌ जिनको सिता, ३.४. व बडे आनंद 
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ऊुय।त्सवाणि कमणि मदं शनकैः स्मरच्‌॥ मथ्य 
पतमनाच्त्तामदमात्ममनोरतिः॥९ ॥ देच्ान्पु- 


ण्यान्संभरयेत मद्धक्तेः साघमिःधितान्‌॥ देवासुरम- ` 


चष्येषु मद्धक्ताचरितानि च १०॥ प्रथक्सतरण्‌ वा 
महयं पवेयाजामहोत्सवान्‌ ॥ कारयेदरीतनृत्याचेमं 
हाराजविभूतिभिः; ११॥ मामेव सवभूतेषु बहिर 
न्तरपाबरतस्‌ ॥ ईक्षेतात्मनि चात्मानं यथा खममः 


छशयः॥ १२॥ इति सर्वाणि भूतानि मद्धविन महा" ` 
रते॥ सभाजयन्मन्यमानो ज्ञानं केवलमाश्रितः॥१३॥ 
इषि करिक क ह हे उद्धव ! म समगर अपने धमं तसो कहग 
जिन धमेनकों अद्धा करं करते यह मयुष्य दुजेय मृत्युको नीते 


॥ < ॥ ते धमं कर ई मेरो स्मरण करते शनैः शनेः.सव कम क२ 
ये सव कमे मेरे निमित्त करे मेर वि मन बुद्धि अरित करे धमन. 


क 


होड तिन पुण्य देनमें नाई रेदै देव असुर मप्यनम न मरे भक्त हं 


तिनको क्मनको आश्रय करे ॥१०॥ विन भक्तनसों मिकिं उत्सव 


करे, अथवा न्यारे आपु सबकी यात्रा उत्सव कर) नृत्य भीत सब 


करावे महाराजके छत्र चामरादि उपचारो सब करावे ॥ ११॥ 
निमैखचित्त पुरुष सब भूतमा्मे मोर अपनेमेहू बाहर अंतर मोही: 
को देखे भे आकाङ्की नाई असंग देके कारण स्मे स्थित देके 
आवरणरदहित ओर बाहर भीतर सदा पूणे ह ॥ १२॥ या प्रकारं 
ज्ञानमे स्थित हो सब प्राणीमाजकों मेरे भाव करिके मानिकै पूने सो 
पंडित हे ॥ १ ४. ॥., २4181118 0॥6५01. 0101120 7 ९6810011 । 
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हीमे आत्माकी मनकी श्रीति राखे ॥ ९॥ जहां मेरे भक्त साधु रते ` 





बराह्मणे एकमे स्तेने ब्रह्मण्येऽ्क स्फटिद्गके ॥अ- 
करे क्ररके चेव समक्‌ पण्डितो मतः ॥१४॥ नरैः 
` प्वभीक्ष्णं मद्व पुंसो मावयतोऽचिरात्‌॥ स्पधाघुः 
यातिरस्काराः साहंकारा वियन्ति हि॥१९ ॥ वि- ` 
षज्य स्मयमानान्खान्द्ं वीडां च देदिकीम्‌ ॥ ‹ 
बणमदण्डवद्रमवारचाण्डामाखरम्‌ ॥ 3३६ ॥ 
यावत्सर्वेषु भूतेषु मद्धावो नोपजायते ॥ तावदेव 
पासीत वाङ्मनःकायट्रत्तिमिः॥१७॥ सर्वं ब्रह्मात्म- 
कतस्य विययाऽऽत्ममनीषया ॥ परिपरयच्चपरमे 
11१८-4 1 
ब्रह्मण नीच नाति चोर त्न्ण्य सूयं अग्रिके कणिका येद्कर ` 
दोह अथवा कर न होड इनम नो समह होई सो पंडित दे ॥ १४॥ 
-प्यनम मरे भक्क भावना राखे तो वेगिरी पुरुषे इषौ निदा 
र्कार अरकार ये स निश्चय करकं नष्ट दोय ॥ १५ ॥ ताते 
तयामी इशवरकी दष्िसों सवनकों प्रणाम करे इस्य करत अपनं 
ननक। छोडिकै अपनी उंच नीच दृष्टि छना छोडिके भूमिक 
त्‌ करे इकर चांडाठ वेर खर रेते नीचनहंकों मेरी इद्धि करक 
[मि .कर॥ ३६ ॥ जहां स भूतमाञनमें मरो भाव न उपनेगा 
हतार वाणी मन देहीकी भरवत्तिमं मेरी उपासना कैर ॥ १७॥ 
रकार उपासना कोते वाकों सव विश ब्र्ररूपदी भासेहै, आत्म 
निभि ऊधो भक्त हमारे आन ॥ होत न न्यारो तिनसो कबहं यह तू निश्चय जान॥ 
क छट वालकके पे माता फिरत लृभान ॥ तैसे तिनकी परल छिन रक्षा 
"^ उन मातिमान ॥ ज्ञान इक ज्ञानिनकी चिन्ता इतनी होत न आन ॥ जैसे बडे 
भय वालकके मात पिताको ध्यान ॥ ताते भक्ति करो सब कछ तज यइ सिद्धान्त 
९१५ ५९ -वालब्रसुदु १९ व मुगृवुद्चन्‌ परमण.) "+ 
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अयं हि सवेकट्पानां समीचीनो मतो मम ॥ मद्भावः 
सवभूतेषु मनोवाक्ायद्त्तिभिः॥ १९॥ न दयङ्खोप- 
कमे ध्वंसो मद्धमस्योद्धवाण्वपि॥ मया व्यवसितः 
सभ्यक्‌ नि्ैणत्ादनाशिषः॥२०॥ यों यो मयि प्रे 


© 


, धर्मः कटप्यते निष्फटाय चैत्‌ ॥ तदायासो निरथः 


स्याद्धयदेरिष सत्तम ॥२१॥ एषा बुद्धिमतां इद्धि 
मेनीषा च मनीषिणाम्‌ ॥ यत्सत्यमनृतेनेह मत्य 
नाभोति माऽमृतम्‌॥ २२॥ एषतेऽभिहतः कृत्स्ना 
ब्रह्मवादस्य संग्रहः॥ समासव्यासत्रिधिना देवाना- 
मपिदगेमः॥२३॥ व 
विद्या करक सर्वच ब्रह्मही देखते २ सब संदेह दर हाल, ५२ 
विरक्त दोड ॥ १८॥ यह स पक्षनतें मेरो मत निश्वय कार मेरो 


उत्तम पश्च दै, जो देह वाणी मन्‌ कणिक सव प्रणीनमं मेरो भाव इड 


 ॥ १९॥ इ उद्धव ! निष्काम मेरे धमं करते कृरतं भरर ९ 


तोह कड हानि नक कारण कि यद उत्तम्‌ धमं + 41 २५५ 
मने निश्चय कियो इे॥ २० ॥ हे साधुनमं चट! =, 


जोकि परिश्रम कर 8, सोऽ जो मोको समयं पठ वा दिना मेर 
क परिश्रम अथं दै जाय ग 
केह अपने अशुभ फठ देवको समथं नश हष १. ५५५ 
जैसे भय ्ञोकादिते दौरि रोडवो डरा व्यथे ई सार म। व 
कर देवेसो धम ह नाय द ॥२१॥ यदी धड़ अद्धिमन १. , 


न 


 चतुरनकी चातुरी हे, जो असत्यरूप या मनुष्यदेहसो सत्य १ म्‌कं। 


या जन्मे भात होइ ॥ २२॥ यः ब्रह्मवादकों सपण सम्‌ मेन तोसो 
कदयोदे, सकिपते ओर, विस्तारो कषयो, ६ उद्‌ १६ देवतानहूको 
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 अभाीष्णरास्ते गदितं ज्ञानं विस्पष्टय॒क्तिमत्‌ ॥ एत-. 
द्वज्ञाय मुच्यत परुषो नषटसंरायः॥ २४॥ सुविविक्तं 
०१ नरन मयतद्पि धारयेत्‌ ॥ सनातनं बरह्म यद्यं 
१ बह्माभिगच्छति।॥ २८॥ य एतन्मम भक्तेषु सं 
(५५५ तपुप्कृठम्‌॥ तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्या- 
ए मात्मना ॥ २६॥य एततसमधीयीत पिं 
॥२५।०२॥ स प्यताहरहमा ज्ञानदीपेन दयन्‌ 
मथि ॥ 4.एतच्छटया नत्यमव्यग्रः यणु यातच्नरः॥ 
यातः परां कुवन्‌ कृमभिनं स वध्यते ॥ २८॥ 
ति यस्व तया बह्म ससे समवधारितम्‌ ॥ अपिते 
म) ° हः चकास मनोमवः टः राकथ्चासो मनोभवः॥ २९॥ 
= ९ । २६॥ ारवार मेने तोसो प्रकट करि युक्तिनक यह 
अन क ^ ह अह्म्‌ रोतिको ज्ञान नानि करिके परुष संदेहं 
~ ५ ९६॥ २४॥ ना याको स्म्रण रासे कहे सुने पटह 
(५ र ष ९।३ सा कदं ६, ३ उद्धव ! मेनं यह त्वरे प्रभको 
(८ याक्‌। जो [उ चिन्मे धरे सो नित्य वेदृहूमे गोप्य 
के ताको ९, २५ ॥ ना कोऊ मेरे भक्तसों विस्तारतो यहु ` 
१६९. पन जतां देडं जाते वदभक्तनको दाता है 
या ज्ञानी १२. प्रम्‌ पवि मेरे कहे शाघ्लको पडे साधककों 
+ ५१क र मोको दिसावै सो दिन दिनि छुदढ दोड 
५ ५६५५ -वाकशदवा पूवक नित्य सावधान न्दके सुनेमो ` 
हिक कः क९ सो कमनसों बद्ध न होड ॥ २८ ॥ हे उद्धव) 
गयो क 4६ ञान नीक मनम परयो द तेरे मनको मोह चोकं 
। रवा.का॥२९॥ ` 
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गतवया दाम्भकाय नास्तकायं अढयच॥. 
अशश्रषारभक्ताय दवनीताय दीयताम्‌ ॥ ३० ॥ 
एतद्‌ पषवहानाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च ॥ साधवे 
सचय त्रयाद्धाक्तेः स्याच्छद्रयोषिताम्‌ ॥२१॥ ने 
ताद्रज्ञाय जज्ञासोज्ञातव्यमवारेष्यते ॥ पला १ 
यपषमस्रत पातव्यं नावारोष्यते ॥ ३२॥ ज्ञानं कम 
ण यायच वातायां दण्डधारणे ॥ यव्रानधाद्ण 
तात ता्वांस्तेऽहं चतुर्विधः॥३३॥ मत्य यदा त्यक्त 
समस्तकर्मा निवेदितात्मा विचिकीषितो मे ॥ तद 
ऽम्रतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मभूयाय च कटपत २४ 
यह्‌ ज्ञान जो दंभी होइ नास्तिक रह धृत हइ नाकं सुने इच्य ` 


न दई मेरो भक्त न होई ताको मति सुनयो ॥ ३० ॥ खन उद्धव ना ` 
इन दोषन करिकै रदित होई ब्रह्मण्य होड अति प्रिय सा ३९ यचि 


होइ तासां किये जो भक्ति हाऽ तो घ्री शरन्‌ कद ५५२. 
जाननहारेकों याक जाने पी फिरि कूड जाननो अवरिष्ट ५२ ॥ 
सुस्वाद्‌ अमृत पिये पीठ ओर वैकां योग्य नदी २ ॥ ५ 
भक्तनके ओर साधना क नदीं चाधि भक्तको सव ट 9१ 
करकैः मोक्ष होये, विहित कमं करे धमं दोह, याग १, ~, ठंड 
सिद्धि होड सहनके कम करे काम होड, खेती करं अ शत 
नीति कूरे पेशवये होड ओर इन साधनान्‌ कंक वा तमक ओर 


होये, हे उद्धवं ! सब पुरुषाथदूप तमको भे 


कछ करनो नदी एक मेरी शरण रहो ॥ ३३॥ जव यहं म 4 


कृमनकों छोडिकै मोको आत्मा निवेदन करे, तव माक ~< र 
वेकों यम्य भयो, ताते वह मोक्षको पावे निश्चय करिके मेरे समान्‌ 
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2९८ ` एकाद्रस्कन्ः। ` । 


श्र्क उवाच॥ स एवमादद्ितयोगमागस्तदोत्त- 
मशकवचो निमय ॥ बद्धाञ्जलिः प्रीत्युपरूदकण्ठा, 
न किचिद्चेऽश्चपरिषताक्षः ॥ ३९ ॥ विष्टभ्य चित्त 
प्रणयवधूणं षेर्येण राजन्धहु मन्यमानः ॥ कृताः 
छ, प्राह यदुप्रवीरं श्चीष्णां स्एशंस्तचरणारविन्दम्‌ 
॥२६॥ उद्धव उवाच॥ विद्रावितो मोदमहान्धकारो 
य जानताम्‌ तव सन्निधानात्‌ ॥ विभावसोःकिंच 
स्मपगस्य शातं तमो भीः प्रभवन्त्यजाद्य.॥ २७। 
त्यात मभवताऽचकम्पिना भरत्याय विज्ञानम 
यः प्रदापः॥ हिता कृतज्ञस्तव पादमूटं कोऽन्यत्स- 
भायाच्छरणं तदीयम्‌ ॥ २८॥ ¢ 


एतययेको योग्य होर ॥ ३९॥ या प्रकार भगवादने सफठ योगमा- ` 
गेकों स्वरूप दिखायो, तब उत्तमयर शीक्ष्णको यह्‌ वचन सुनिके 
अनङि जोरि भीति करके कठ गदृद होड नेजनते अश्चपात परते 
कृ ष न भय ॥३९ ॥ ह राजन्‌ !अरे प्यारे परीक्षित ! अति- 
क करक विहर निततकोधीजैकरि थामिके आपको कृताथेकरि 
मानत्तभये, तव हाथ नारि माथेकारे प्रथुके चरणारविदके स्पशं 
करिकर उद्धव आकष्णसों पोत भये ॥३६ ॥ हे ब्ह्मादिकके उत्पतन 
करना ! जो मेने मोहषूप महा अंधकार आश्रय कियोहो सो 
उ सार समीपते गयो, सूथैके समीप अंधकार शीत भये कटा है 
५ १ ।२०॥ तुमने अति द्याकरिकै मोको अपने सेवककों विज्ञान- 
वापे दियो कोन तुरो उपकारको ज्ञाता द अ तुह्मरे चरणारं 
वल्क छोच गरे शरग.कोन्‌ जाई ॥.2६॥ ` = ` 


८-0 2॥॥\\ 


"नयी - + +. = + 








न = ` याक कक पाक 


भाषाटीकासहितः-अ० २९। २९९ 


दृकणच् मे सुटः स्ेहपाशो दाशाहदष्ण्यन्धकसा- 
त्वतेषु ॥ प्रसारितः सृष्टिविवृद्धये तया स्वमायया 
` द्यात्मसुबोधहेतिना ॥ २९॥ नमोऽस्त ते महायोगिन्‌ 
प्पन्नमचञ्चाधि माम्‌॥ यथा तचरणाम्भोजेरतिः 
स्यादनपायिनी ॥४ ०॥ श्रीभगवादवाच॥ गच्छादूव 
मयादिष्ो बदर्याख्यं ममाश्रमम्‌ ॥ तृत मत्पादत।- 
ेदि स्नानोपस्परनेः ्॒विः॥४१॥ ईक्षयाऽछकन- 
न्दाया विधूतारोषकटमषः॥ वसान बट्कटान्यङ्ग 
वन्यभुकूः सुखनिस्प्हः ॥ ४२॥ तिति 1१ 
सच्ची: संयतेन्द्रियः॥ शान्तः समाहताचचा चन 
विज्ञानसंय॒तः॥ ४३॥ ८ „4.4; 


उद्धयनी कर ह ह पभो! नो थि द्धि, निमित वमन जनो 
मायासो मेरो सेदरूप पार दाशा वृणि अ“ ५.९ #९। 
डो सो आत्मज्ञान शाच्च कारकै दमदीनं काट ९" गजि ध 
ह मदायोगिच्‌ ! तमक मणाम भ सरण दीमाक इ + वात दुद्र 
जाते तुमरे चरणारविद्‌ विषे टट प्रीति ईई॥ ° ; ५८९; ५ त 
वृकी अंमीकार करिकै छोकंमह निमिति ६ ५; चरणतीथै | 
दीनी ३उद्धव ! लम बद्िकाशरमको नाड भ्‌ जाक ५१ ५ 

गेगाके नरस सचान आचमन किं शद्ध हउ ॥ ९१ ५ उद्धब | 
अर्कनेदाके दरशन. करिकै सकछ पाप दार कर १९१. (ल 

पिरि बनके फर खाते सुखम निष्ठ द ॥ ४२ ॥ तच ५१ द्रि 
यनको निम्ह करि शीत उष्ण सहि सुशीठ शात हो ज्ञान विज्ञान 


कर संयुक्त समाधिम बुद्धि स्थिर करो ॥४३॥ 
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कत ऋक्वा ण ऋक्षा काः र नाका = ककण  # ) ॥ क 


३०९ ` एकाद्रस्कन्धः। 


खि | कि क 


मत्तोऽतशिक्षितं यतते मिविक्तमठभावयन्‌ ॥ मय्यविः 
(सतताच्छचेती म॒द्धमनिरतो मव ॥ अतिव्रज्य गत 
स्तिलतो मामेष्यसि ततः परम्‌ ॥ ४९ ॥ श्रीशुक 
<ताच ॥ स एवयुक्तो हरिमेधसोद्धवः प्रदक्षिणं तं 
परस्य पादयोः ॥ शिरो निधायाश्चकलाभिरद्र 
अन्वपनदद्रनद्रपरोऽप्यपकरमे ॥ ४९५॥ सुदुस्त्यज 
स्नहवियोगकातरो न शतव॑स्तं परिहातमातरः ॥ 
रुच यय। सूधनि भतपाुके विभत्नम॒स्कृत्य यया 
नः एनः॥४६॥ ततस्तमन्तहंदि संनिवेदय गतो 
महाभागवतो विशालाम्‌ ष ॥ यथोप[दष्टां जगदेकवः 
अनातपः समास्थाय हरेरगाद गतिम्‌ ॥४७॥ __ 
अत्त जो जो रहस्य सीस्यो दे ओर अच्छी तरह्‌ विचार्यो है, ताकी 
भना केरते मेरे आवेशा युक्तवचन वित्तकरिके मरे धरममं तत्पर 
६ इन तीनगुणनकी गतिनको अतिक्रम्‌ करिकै आगे मोको पराप्त 
हीडगे ॥ ४९ ॥ शकदेवनी बोरे संसारे इरेवारे श्ीक्ष्णके या 
सभर कंते उद्धवजी प्रदक्षिणा कारे माथो पांडनपर्‌ धरिके अपाः ` 
° चछतो भगवान्‌के चरणको अभिषेक करतभये, ययपि सुख 
| ८. 57 भ्य तथापि चचििके सेह करि कमर उदि दोतभये 
५ ॥ अच्यत दुस्त्यन सेहके वियोग करकं अति अधीर दोह 
क्ण अपने परयकू छोडवेको समथ न भये आत्ते होई अति 
९ पाया फिरि जपनं भन्ताके पादुका माथे धरि प्रणाम करक 
तभे, या भरकर वाार प्रणाम करि चे ॥ ४३ ॥ तापी 
 अतःकरणमें श्रीङ्कष्णकों , धरिकै परमभागुवृत उद्धृ बदिकाथमकू 
तम चतक, आहमा माति उपदरको 





+ +. 1 ज तकन #, ^“ "(द 
भाषाटीकासहितः-अ० ३० ३०११ 


य एतदानन्दसय॒द्रसंभतं ज्ञानामरतं भागवताय 
भाषितम्‌। कृष्णेन योगेश्वरसेविताह्गिणा सच्छद्‌- 
| याऽसव्य जगदुच्यते ॥ ४८॥ भवभयमपहन 
। ज्ञानविज्ञानसारं निगमकृदुपजङहे भरद्धवदरेदसारम्‌ ॥ 
अमृतसदधितश्ापाययद्धत्यवगा्‌ पुरषमृषभमादं 
| 





कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि ॥४९॥ इतिं अभिगत १९७ 
णे एकादश्चस्कन्धे एकोननिशोऽध्यायः॥ २. ॥ 


अथ जशोऽध्यायः। . 
राजोवाच ॥ ततो महाभागवत उद्धवे निरति वनम्‌ । 


। पराय तादी भां साधि करि इरिकी पव तस्म ला सत की सिक्त मवे 
ही भांति तपस्याक। श ते बज्र 


॥४७॥ योगे धर निनके चरणनको सेवे, विन सा 

अमृत आनंदससुदर्‌ परम भागवत उद्रवनासा १८ ५८॥ अब्‌ 

याको श्रद्धापूवेक सेवन करं सो संसारत्‌ क होयई ॥ ४ ५ 
 जगहुरू भगवान्‌कों प्रणाम करे! जिन व्‌ भा त 1५ 

भय इर करषेकां एक्‌ ज्ञात । एत्‌ भ्रमरकी १. 

स्यो “ एकं अभृत तो सुद्रतं काव्योहा स। त। देवतानकोरी प्याया 
द्यो” यह वाणीरूपी अगत अपन सेवक भक्तनका "+ ' स 
। आीङकष्णके भरणाम्‌ करद 4 

| इति शरीमद्धागवतभाषा्टाकाय। एकादरास्कन्ध 





। 

एकोनव्रिरोऽध्यायः॥ २९॥ 
कि ररक 
=-= 

तीसके अष्यायमें श्रीकृ अपन रोक पथारो चा ह स्‌। पहर 





क्यो दे, सराख्यद्धके ^ रिषि "जपन . डक संहार कर्तभये 


३०२ . एकाद्रस्कन्धः। ` 


बह्म्ापोपकंप॒ष्टस्वङठे यादवर्षभः ॥ प्रेयसीं सै 
नतार्णा तयं स कथम्‌त्यजत्‌ ॥ २ ॥ प्रत्यक्षं नय 
नमबलछा यत्र टप्न युः कग्राविड न स्रत्‌तता 
यत्सतामात्मट्घ्म्‌ ॥ यच्छर्‌ चां जनयति रति किं 
५० कवीना दश्वा जिषेपि रथगतं यच्च तत्सा 
मीय॒ः॥ २॥ श्रीशुक उवाच ॥ दिवि भुव्यन्तरिक्षे 
च महात्पातान्‌ समुत्थितान्‌ ॥ दद्वासीनान्‌ खधमा- 
च कृण; प्राह यदृूनिदम्‌॥ ४॥ ्रभभवाचुवाच ॥ 
तवर महात्पता द्रवित्यां यमकेतवः ॥ मुदूत्तम- 
111 
यह कृथा कृर्टेगे ॥ राना पछ परमभागवत उद्धवके वन गये पी 
विके रक्षक भगवान्‌ दवारकाम कहा करत भये ॥ १ ॥ अपने 
अख बरदमशञापसो व्यात देख सव नेजनके परम प्रिय शरीरकं 
यादवनमे शेष शीण के छोडतभये॥२॥ ना रूपम ठमे नेजनकों 
भ ® अयवक! समथ न भेर जो स्वरूप कणदवाराद्यमे भविष्ट 
० साधनक मनविपं रिख्योसो रदे, जा रूपकी सोभा वणेन 
जा र डतनकी वाणीकी भीति उपनेदै, अनक रथ॒ उभर स्थित 
रिक र दलि भारतमे भेर युद्रविय नो योद्धा ३ ते साप्य 
सथ 9. पतृतभय ॥ ३॥ ओआशुकेदेवजी करै शीङष्ण स्वविष 
१ ५ आदिः भूमिम कंपादि, अंतरिक्ष दिनके दादादिक 
= ड उत्पातनको देखिकै सुधमा सभा विपे वेठे याद्वन यह 
9दत भय ॥ 9 ॥ शीङ्ष्ण कंडे ह हे याद्वनमें श्रेष्ठ ! ये पोर बडे 
२८४ बतामनहारे उत्पात उठ रदे है अया दारका विदो 
"नि 91. ' 
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| 
। 





भाषादीकासहितः-अ० ३०। ` ३*क ` ` 


| लियो १ य्व र्गाद र त्रजन्तितः ॥ वचं. | 
| भासं यास्यामो यत प्रत्यक्‌ सरस्वती ॥& ॥ तता 





| भिषिच्य चय उपोष्य सुसमाहिताः ॥ देताः 
` पूजयिष्यामः स्नापनाठेपनाहणेः॥ ५॥ ब्रह्मणस्त = 
महामागान्कृतस्वस्त्ययना बयम्‌ ॥ गोभूदिरण्यः 
वासोभिर्ग॑जारवरथवेरममिः॥८॥ मिषिरषय्छिः = | 
घो मङ्खछायनस॒त्तमम्‌ ॥ देवद्विजग्षा पनात | 
प्रमो भवः॥९॥ इति सवै समकिण्य यदव 1 
द्विषः ॥ तथेति नोभिरुतीयं प्रम प्र ए "प 
। तरिमन्भगवतादिष्ं यदुदेवेन यादाः ॥ च्छ" 
मया भक्त्या सरवञरेयोपब्रंहितम्‌॥११। । 
(1 ग प्रभाः 
यत सी ओर बार्क जर द्‌ रंषोदारको जह इदं 14; 
 सकषको नांगे जहां पश्चिम वाहिनी सरत १ ५ तौ रनान 
कारकै पवि हो उपवास करि भली मति स दत ५ 
कराइ च॑दन ओर परूनाकी सामगी कर? ०. रहा 
` वे भ्त गन नि ङि हविषि अरिष्टकी 
नत (३ प्राणीनवि देवता बरा्मण 
ठत दै॥ ९ ॥ याद्वन विं पव वृद यह 
शरीङ्ष्णको वचन सुनि तरी हयो स्तुति क ५) कषः 
समुद्रको उतरिकै रथन करक प्रभास क्षतरक। जात * १० ॥ 
यादवनके देव भगवान्‌कै उपदेशको स यादवं मगन सहितं 
परमभक्ति करक भूमा कर्तम १,॥.११, ५ +8 
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[1 १ त 


न 


परोरी ~~~ 





ऋष ` , वे 


१ | एकादशस्कन्धः + 
ततस्तस्मन्महापृन पपुमरेयकं मधु ॥ दिष्टविप्र 


शितधियो यद्वेभरयते मतिः॥ १२॥ महापानाभि- ` 
मत्तानां वीराणां रप्तचेतवसाम्‌॥ कृषणणमायाविमरटार्नां _ 


९4 


सवपः सुमहानभूत्‌ ॥ १२॥ सयुधुः कोधसंरब्धा 
चटायामाततायिनः ॥ धवभिरसिमिभषटेगदामिः 
मर ८भः॥ १४॥ पतत्पताके रथकृञजरादिभिः 
सरष्टगोभिमदिपिनरेरपि ॥ मिथः समेत्याद्वतः 
५ उमदा न्यहन्‌ सुरदद्धिशिव द्विपा वने ॥१९५॥ प्रघप्न- 
साम्बो यथि रूमत्स्रावक्ररभोजावनिरुदसात्यः 
१॥ समद्रसंग्रामनितो सुदारुणौ मदो सुमिताघ- 
रथ।समीयतुः॥98६॥'‡  - ~ -'. ` : 


` * तापि प्सते मिवे ज कहि गह विष्‌ देव करि. इतुदधि यादवे अति सुरस 
मदिरा महापान पवत्‌ भये, ना मदिरा रस करिकै उदधि भरष्ट दाय 
३॥ १२॥ शरीङष्णकी माया करिकै मोहित मथपान करक अति- 


गत चित्त याद्वनको अतिडो कोद हात भयो ॥ १३॥ 
ता पीडे को करिकै संयुक्त 


१९ ह्थीनको आमे मारे ह ॥ १५॥ असहनताको पातत ही 


परय्र ओर सांब अङ्कर ओर भोज अनिरुद्ं ओर सात्यकि स॒भद्र 


र संमामनित्‌ अति दारुण हके गद्‌ शीङ्कष्णको ' मेया एक श्री 


क त इुनितर भोर सुरथ यह अति इर स्वभाववारे मत्सर्सौ 
। पत के परर्प्रणव्राहयुद्‌कस्कस्ये (५० &५। १ ( ^ ˆ. 


"नन््ननग्क्न्कन्कन्नन रि 


ॐ सयुक्त वधको उद्यत याद्वं समुद्रतट विषं 
प सङ्ग गदा तोमर रिषठीन करि यद्ध करत भये॥ १४ ॥ दुमेद्‌ 
द चायमान व्वनाारे रथ हाथौ खचर उट मेख गधा भपान्‌ 
करि परस्पर मिखिकि भणनकरि मारत भये जेते वनमें हाथी दंतन- 





भाषादीकासहितेः "~-अ० ३० । < ०६ 


` अन्ये च ये वै निरोद्मुकादयः सहघाजेच्छतानि- 
|  इाचखख्याः ॥ अन्योऽन्यमा्षाद्य मदन्धकारिता 
। जघुञङन्देन तिमोहिता भृशम्‌ ॥१७॥ दाशाह्ष्णय- 
 न्धकभोनसातता मधवैदा माशुश्डूरसेनाः॥ तिसः 
जनाः कुकुराः कुन्तयश्च मिथस्ततस्तेऽथ (विसृज्य 
साहदम्‌॥ १८ ॥ पुत्रा अयुष्यन्पितभिन्रति भ्व 
स्वस्ीयदौहिचिपितव्यमातेः॥ मित्राणि मिनैः स॒ह- 
दः सुहद्धिज्ञौतींस्त्वहञजञातय एव मदाः॥१९॥ दरण = | 
क्षीयमाणेषु भञ्यमनिषु धन्व ॥ शषेषक्ष यमा = | 
, पु सुिभिजंहरेरकाः ॥२०॥ता वृदाः = 
 वन्परिवा सुष्टिना भृताः॥ जघ कृणेन वाय 
माणस्ततंचते॥२१॥ ---- | 


यादी प्रकार आरू निशठ उस्युक नित्‌ सति (क 
यादव जो भगवानकी इच्छात मोहित हे यये है ११९ ५ १4 
मत्त ओर अंधप्ाय ह परस्पर युद कस्ते ठ्डने ॐ ॥1 + 
वृणि अंयक्र भोज सात मधुके वंके बर अद मथ २ | 
देराके पिसजेन कदर कुति देशके सेको तोरि परपर म १ | 
॥ १८ ॥ युत्र पितानसों ओर भेयानक्ता भाननेनत। धेवंतेनसो काक 
नतो मिननसो सहदनतो यद कत भय एत शात ९ ज्ञतिनको 
मारत भये ॥ १२॥ वाणनके दीन भये पीठ धरुपके रतं शे्ननके 
छीन भयेते दाथनसो .पटेरानको महण करत भये २० ॥ वे परैर 
याद्वनके हाथमे ठेतेही वजके समान दुधार खाडे होत भये, तिने 
कारके यादव वेरिनको-मप्व-भयि तर श्रीज्नणत विन्दे वरमो॥ २३) 
२9 # 








० जा च किरः 


` खः 








| [९ 





करतधियोराजन्रापत्ा आततायिनः ॥ २२॥ अथ 


तावाप सद्कद्ाइयम्य कुरुनन्दन ॥ एरकष्टपार 


वाचरन्ता नघ्रतुराध।॥:२३॥ बह्मचापापदए्न। 


कष्णमायव्रतात्मनाम्‌ ॥ स्पद््‌(क्रोधः क्षयं न्य 
वैणवोऽयियंथा घने ॥ २४॥ एवं नष्टेषु सर्वषु कुटेषु 
स्तेषु केशवः॥ अवतारितो युवो भार इति मेनेऽवदयः 


कतः॥ २९ ॥ राम्रः समुद्रषटाया यागमास्थायपाः 


रुवम्‌ ॥ , तत्याज छक मावुष्यं संयोज्यात्मानम्‌ा 
पयति ॥२६॥ रामर्तियणमारुक्यि भगवाच्‌ द्वक 


सतः ॥ निषसाद धरोपस्थे तुष्णीमासादय पिप्पलम्‌ २५ 


ह परीक्षित ! तव श्रीकृषणणकां ओर बरदेवजीको वैरी मानि मारिषिको 
इद्धिकर यादव मोदित देके राख ठे सन्युख आवत्त भये ॥ २२ ॥ ३ 
अरुनद्न ! ता पीछे ते दोॐ भेया कोधयुक्त खद्धरूप पटेरेनक। 
रथम्‌ खेकर्‌ युद्धे विचरते मारते भये ॥ २२ ॥ ब्रह्मरापसो स्यात्त 
ङ्षण्णकी मायासो ` मोहित आत्मा याद्वनको . स्पद्धीतं उपज्यो 
। को थ) क्षय करतभयो नेसे वासकी आगि बनके क्षय करे ॥ २४ ॥ 
ं चा प्रकार अपने सब कुरे नार भये -पीरे एक आकृष्णदी बाकी 
› तब भरमिको भार उतास्यो मानतभये ॥-२५॥ बर- 

सथुद्रतट विपे परमंपुरुषके प्यानरूप योग करि आपुको आप 

युक्तकरि मनुष्यखोकको' डतभये ॥ २६ ॥ ` श्रीदेवकीजीके 
पत्र भगवन्‌ बख्देवजीको चिवो देखिकै पीपरको आश्रय ठेकरिके 
मोन भये भूमितलं बदरतभपर | 1. | 2/4. | 





| 





अंधकार दूरि करते निम अ्रिते दीलतेभये ॥ २८, चतु 


मकराङृतकुडर ॥३०॥ करिशूनरं जनऊ 
हार नूपुर मुद्रिका कौसतभसो शोभित ॥ ३१ ॥ वनमालासो 


भाषारीक्रासदहितश्च्म>३०। ३०७ ` 





वरिच्रच्नतुभेजं हषं .आआनिष्णु प्रभया खयो या । दिन्नो 


साड वनङ्यामं तप्तहाटकवचसम्‌ ॥ कशेयाम्बर- 
युग्मेन पारेवीतं सुमद्गरम्‌ ॥ २९॥' सन्दरस्मितवः- 
त्ाग्जं नीटकृन्तल्मण्डितम्‌॥ पुण्डरीकामिरामाक्षं 
स्फुटन्मकररकण्डटम्‌ ॥२ ० ॥ करिधत्रब्रह्मध्रत्रकिरी 
ठटकटकाङ्कदेः ॥ हारनुपुरयुद्राभिः कौरतभन विसयः 
जितस्‌ ॥ ३5॥ वनमालापरीताङः म्रतिमद्धिनिजा 
युधेः ॥ कृसरोशे दक्षिणे पदमासीनं पड न।श्णम्‌ 
॥ ३२॥ मुशछावशेषायःखण्डकृतेष्छन्धरक। ज९।^ 
 मगास्याकारं तच्चरणं विव्याध मगराह्कया॥ २२८ 


सलोभायुक्त चठ्यनरूकोः धरे अपनी, कति करके शानक 





ज.र्पको ` वणन कर डे; श्रीवत्सको चिद्व मेषा ०८.८.५८ 
कातिवारे पीताम्बर पदिरे परममंगरु ॥ २९ ॥ छुद्र ९ 7१ ५ 


भित-कमटसे सुंदर नेच दंदीप्ममान 
कृभर, नीर कश्च करिकै राभिः मुकुट कं कण विराजमान 


अंग, मूरिवंत अपने आयुधन करिकै युक्त सट कमर्कीषी शोभा- 
कारो ८०५ दाहिनी जाधपर रकि ठे ॥ ३२ ॥ भूसटके अ 


शेष रोदे खंडसो निनसो बाण बनायो हो वोद जरानाम्‌ वधिक 
मृगके. आकार वा. चरणकोंमृगकी रोका करि वधते भयो ॥ ३३ ॥ 


१ यह व्याधा ङ वृहत समयका नदं था यह ` उसी समय स्वरोसे मागव- 


@०॥@100. 0101120 0#/ © 








३०८ एकादरास्कन्धः 1 ` ` 
चतुभुजं तं पुरुषं द्वा स कृतकिल्विषः॥ भीतः पपात 
शिरसा पादयोरसुरद्धिषः॥ ३४॥ अजानता कृतमिः 
दं पापेन मधुसूदन ॥क्षन्तुमहसि पापस्य उत्तमह्टो- 
क मञनघ्‌ ॥३५॥ यस्यादस्मरणं नणामज्ञानध्वान्त- 
नाञ्चनम्‌ ॥ वदन्ति तस्यते विष्णो मयाऽसाधु कृतं 
प्रभो ॥ ३६ ॥ मामाञ्च जहि वैकुण्ठ पाप्मानं मृग- 
दछब्धकम्‌ ॥ यथा पुनरहं तेनं न कुया सदतिक्रमम 
॥२७॥ यस्याऽऽत्मयागरचितं न विदर्विरश्ची श्रा 
द्योऽस्य तनयाः पतयो गिरां ये ॥ तन्मायया 
(पाहतटषटय एतदञः कि तस्य तें वयमसद्रतया 
सणामः॥३८॥ ` 

1 1.0 

फिर भगवानके समीप जय चतुभज ता पुरुषकों देखिकरि भयः 

भयो, अपराधी वथिक माथे कारे दैत्यनके शा श्रीकृष्णके 
चरणनविषें परतभयो ॥ ३४ ॥ हे मधुसूदन ! पापी मैने ये अपराध 
जज्ञानते कियो हे, हे उत्तमया निष्पाप ! पापी मोपे क्षमा करो 

॥६५॥ इे प्रमो ! जाको स्मरण मनुभ्यको जज्ञानतमको नाश करेदै 

ता तुम विष्णुको भ अवराधी भयो ॥ ३६ ॥ ह वेकुढनाथ ! तातं 
म्रगखोभी मो षाषीकों सीव मारौ जेते फेरि साधुनको एसो अपराध 

न करो ॥ ३७ ॥ ना तुद्मारी स्वाधीन मायां करि रचनाको ब्रह्मा 

या बरह्नाके रुद्रादिकं पुत्र ओर वेदक द्र्टाहू नदीं जानते ई विन- 
कं बरह्मणनके शापक गनो हे मायासो अंधे भये चापी पुरुपनतो 


की द्य व्याधे रूपम जाया द्गर माहित ह्य बाण मार पित खः 
चर ई च्छानुसार अगद व्याप रूपमे आया ओर मोहित हौ बाण मार पितकिं 


णते सुक्त इंओः॥ 66-0 ०५५५8718 00166101. 0101260 0 6811001 





[ता चक क 


` ओभगवाजुवाच ॥ मा भेर्जरे त्व्ततिष्ठ काम एष 
कत। 1ह म ॥ याहि त्वं मदय॒ज्ञातः स्वगं सुकृतिनां 
 पदम्‌॥ ३९॥ इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेनेच्छाशरी- 
रणा॥ तरैः पारेक्रम्य तं नता विमानेन दिवि ययौ 
॥९ ०॥ दारुकः कृष्णपदवीमन्िच्छत्तधिगम्य ताय्‌ 
वा तठसकामोद्माघायाभिशखं ययो ॥४१॥ तं 
तन तिग्मदुभिरायुषैव्रतं ह्यश्चत्थमूले कृतकेतनं पः 
(तम्‌ ॥स्नहऽतात्मा निपपात पादयो रथादवषत्य स 
बाप्पलखचनः॥ ४२॥ अपरयतस्वच्रणाम्बुजं प्रभो 
छः प्रनष्टा तमसि प्रविष्टा ॥ दिसो न जाने न टमं 
_ च शान्ति यथा निञ्चायस॒डपे प्रनष्टे ॥४३॥ ` __ 
केसे क्यो जाय सके हे यासो यह बति चा क हाड आप मोक 
मार डरो ॥ ३८ ॥ तव भगवान्‌ कह है जरा ! वरू भय मति 
करे तू उठि टादोहो, यह तो मेरी कामनादी कीनीै, तर मरे अज्ञा 
ते पुण्यवाननके स्थान स्वभेको जाउ ॥ ३९॥ इच्छा किक शरीरी 
भगवान्‌ कृष्णते आज्ञा पाय्‌ वपिक आीङ्ष्णकौ | तीनि । परिकरमा द 
। नमस्कार करि विमानमें वेठ स्वको जातभयो ॥ ० .॥ दारुक 
 आङ्घष्णके मामको बिना पाये तङसी चंदनकी गंध मिद नेमे 
सरुषते श्रीक्कष्णफे सन्युल जातभयो ॥ 9३॥ता पपरक चरक १५, 





तीक्ष्ण कांतियुत्त आयुधन करि व्याप्त अपने पति श्ण । 
देसि स्नेदसो मग्र आत्मा नेतनमें ज भर दूरुक <. ९त।११ 
चरणन पिप परतभयो ॥४२॥ हे प्रभो ! ठम्डारे चरणारपद्कं विना 


क 9५. 


देखे मेरो ज्ञान नाश भुय. मोहम्‌ पिष्ट भगह भे दिशनकनकश 
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9? । £ 


इति जवति सृते वे रथो गरुडरान्छनः॥ खघ्ुत्पपात 
राजेन्द्र सश्िध्वज उदीक्षतः॥४९ ॥ तमनगच्छन्‌ 
दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च॥तेनातिविस्मितात्मा 
म सतमाह जनादनः॥ ९ ॥ गच्छ द्राखवती सूत 
ज्ञातीनां निधनं मिथः॥पंकर्षणस्य निर्याणं बन्धुभ्यो 
छह महाम्‌ ॥५६॥ द्रारका्यां च न स्थेयं भवद्धि 
स्वस्ववन्धुमभिः॥ मया त्यक्तां यदुपुर्‌[ खञ्यद्रः अर्व 
"यत ॥ ०५।स्वस्वं पवार्प्रह सवे अदय [पतर 
चनः ॥ अजननाषिता स्वि इन्द्रप्रस्थय गामस्यथ 
॥४<॥ त्वं तु मद्धममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः ॥ 
 -भन्मायारचनामेतां विज्ञायोपरमं वरज ॥ ४९॥ _ 
वात्र. आर तिके नदी पाह जेस रामे चंद्रमाके गये पी 
धा नह जानी जाय देँ ॥४३॥ हे राजन्‌ ! जव एेसे दारकं सारथि 
कहतभया तथ सारथिके देखतदी गरड चिह्र युक्त स्थ घोडा ध्वना 
त सहित आकारो उडतभयो ॥ € ॥ ता पे विष्णुके दिव्य 
उप जातभयेःया कारिके विस्मितमन सारथिसों भगवान्‌ जनादन 
५५५५ ॥ ४५९ ॥ हे सूत ! तुम द्वारका जाहु वांधवनस परस्पर 
9 मरण, योगमागे कंरिकै बर्देवज्ञको प्रस्थान ओर मेी 
ज को ॥ ४६ ॥ तुम बाधित द्वारका विपे मति रहो मो 
ह षौ चङ] द्रारकाकों समुद्र षोरेगो ॥2७ ॥ अपनी अपनी साप 
डक ठम्हारं हमार माता पिताकों छेकरिके अजेन करिके रक्षितं 
च जा एस बांघवनसो कहो ॥ ४८ ॥ तुम ज्ञाननिष्ठ 


निरुद्‌ हो मेरे धमक करि मोर यह मेरी मायावी रचना नानि 
शतिकं पापहोड ॥ ९९ ॥ 
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 इत्युक्तस्त्‌ परक्रम्य नमस्कृत्य पनः एनः॥ ततौ 


व | ४ । । 


द्‌ चाष्ण्यपाधाय दुभनाःव्रययो पुरीम्‌ ॥५०॥ इतिं 
त्राभागवते महापुराण एकादशस्कन्धे यदुक्छष॑ः 
क्षया नाम चरशोऽध्यायः॥३०॥ `  तिचाशध्यायः॥२०॥ _ 7 
जय एकविशोऽध्यायः। कृ ८५ 
भरीक उवाच ॥ अथ तत्रागमद्रह्या मवान्या च 
मं भवः॥ महेन्द्रप्रसखा देवा सनयः सप्रनश्ः 
॥ 9॥ पितरः सिद्धगन्धर्वा विचयाधरमहीरगा। ^ 
रणा यक्षरक्षांसि करित्रराप्परसो दिजाः॥९॥ 
कामा भगवतो निर्याणं परमोत्छंकाः ॥ गव 
ग्रणन्त्य चरेः कमाणि जन्मन - वनन ` 





एस जव कृह्यो तय दारकं ओीकष्णजीकी १ लीव हो$के 


भरीकृष्णको पाइ माथेपर धरिकिं कर 


द्वारका जातभयो ॥ « ईं 
इति आमद्धागवतभाषाटीकाया एकादशस्कः 
. तरिशोऽव्याव + ॥ ३० ॥ | ५ 
ष्यलोकते अपन धा 
इकतीसके अध्याये भगवान्‌ १७ यला रीं जतय 


पृधारते भये पीछे वसुदवादि 4 ५ हीसौ जपने धाक पथारतभये 


केष्ण स्वेच्छापूवेकं अपन २ 
वह कथा कं ॥ रीश्करेवनी राजा परीक्षितसी क द दारुकके 


, 


गये पीं तहां बह्मा पवेतीसहित महद इद्रादिक देवता सनकादि 


कृ खनि मरीचि आदि प्रजायति ॥१॥ पितर गषव विधाध्‌ महानाग 
चारण यक्ष राक्षस किन्र अप्सरा पक्षी ॥ २ ॥ भगवाच्क भर 


॥\॥ 0॥ 


कि 
वि नक ~ - 
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२  , : एकाद्चस्कन्धः। ` ` 


बुः पुष्पवर्षाणि विमानावछिभिनभः॥ कवंन्तः सं 
कुट राजन्‌ भक्तया परमया यताः ॥४॥ भगवान्‌ पिः 
गाम वीक्ष्य विभूतीरात्मनो विभुः ॥ संयोज्यात्म- 
न चात्मानं पद्मनेत्रे न्यमीटयत्‌॥५॥ लोकाभिरामां 
< धारणाध्यानमङ्गटम्‌ ॥ योगधारणयाऽभेय्या 
“इर्वा धामाविरात्‌ स्वकम्‌ ॥६॥ दिवि इन्दु खः 
भथोनेदुःपेतुःसुमनसश्च खात्‌ ॥ सत्यं धर्मा धृति- 
_खमेःकीरतः शीश्चाव तं ययुः॥७॥ _ 
गा रसिवेकी इच्छात परम उत्कंठित आङ्गक जन्म कमं 
नय ९ कहते तहां आततभये॥ ३॥ हे रानन्‌ परीक्षित्‌! 
प्ति १ वपा करतभये परमभक्ति कारिक युक्त विमाननकौ 
४५ ह १९ जाकाराको संक करतभये ॥ ४ ॥ प्रभु व्यापक भग्‌- 
जापक प आर ईदादिक अपनी बिभूतिकं देखिके अपूवि 
नको सि करके अपने ठोक ठे जाड्वेकां आयं पइत दवता 
च्छा २ समाधि करके नेजकमर मूंदतभये ॥ < ॥ नेपे स्पे 
जराह पवना योनी अपने रारीरको अग्निका याग भरणा कर 
स्थिति चर्त व द श्रीकृष्ण तेस न करत्‌ भय सूच छकनक] 
सगतु्को दहविषं हे जगत्के आश्रय भगवान्‌के रारीरके दातं 
नो दाह । दाहे दोड ओर वह शारीर धारण ओर ध्यानको विषय इ 
द द मानिये तो पारणा ष्यान केते होड ओर अयद उपातकनकरो 
ताको म सत्कार दीखे हे यासो इच्छाको सरीर बनाईके 
॥ ६ ॥ । धारणा करिके जाये विना अंतथोन करि नातभय 
दत त्‌[ देवलोकमे नगाडे बानतभये, आकृाडते परखनकी वृष्टि 
' ओकघष्णके पी भूमिते सत्य धमं येयं कीतिं रक्ष्मी ये सव 
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विनकी गति विनके पाषदही जाने है ॥ 








भाषारीकासहितः-अ० ३१। ३१३ ` 
दवादया बह्ययख्या न विशन्तं स्वधामनि ॥अवि ` 
रतगति कृष्णं ददृञ्युश्ातिषिस्मिताः॥ ८॥ सौदा 
मन्या यथाकाशे यान्त्या हित्ाऽथ्रमण्डटम्‌ ॥ ग 
तन लक््यते मर्त्यस्तथा कृष्णस्य देवतैः॥ ९॥ ब्र 
लरुद्रादयस्ते तु दृष योगगति हरेः ॥ विस्मितास्तां 
रासन्तः स्वं स्वं रोकं यथस्तदा॥१ ० ॥ राजन्‌ परः 
९ तवुल्नननाप्ययेहा मायाविडम्बनमेहि यथा 
नटस्य सद्ठात्मनेदमयुवि्य विहत्य चान्ते संहत्य 
चात्ममहिमोपरतः स आस्ते ॥११॥ | 


न - 
नातभये ॥ ७ ॥ तरह्ादिक देवता शक्कर सवाम वि भ 
करते न देखत भये ततत अति विस्मित भव्‌, नत श्ण गति 
कान न जानी ॥ ८ ॥ सोई दंत करकं कँ द 1 
जोड आकाश विपे जाती वीजरीकी गति मच" १. # 
रुसी जाय ३ तैसे देवतान करं शीह्कणक्गी गति न < 

९॥ ते ब्रह्मा रुदरादिक देवता 
श्रकृष्णकी योगगति देखिक विस्मय पवतभय त: गतिकी स्तति 
करत अपने अपने छोकनमे जातभये ॥ १०॥ ९ २ "२ परीक्षित्‌ ! 
याद्नके विपे शीकृष्णको जन्म धारण करन माया क^ १ 
माच नानो, जैसे नट निर्विकार दै नाना रूपन किं जन्मादिककां 
अनुकरण करे या प्रकार आही यद्‌ जगत्‌ उपजर अतयोभी 
भावसो जगतमे अवरे करि अंतकारमं संहार कर ह पस्तु आप 
अपनी महिमासो निर्विकार ई.॥.११॥ , 


0 (| 








२१४ ` ८ “ एकाद्रास्कन्धः। . '.` 


मत्थन यो रुप॒तं यमलोकनीतं त्वा चानयन्छर्‌ 
णदः प्रमाखदग्धम्‌ ॥ जिग्येऽन्तकान्तकमपारामः 
सव्रनीरः कि सखवरने स्वरनयद्‌ सगय सदेहम्‌ 
॥१२॥ तथाऽप्यज्ेषस्थितिसंभवाप्ययेष्वनन्यहतु- 
१) अ~ [र ==, = ¢ => "क _ ¢ म्‌ 
यद्खषखाक्तेधृक्‌ ॥ नच्छतप्रणठु वपुस्ते रातत ~ 
तथन कि स्वस्थगतिं प्रद्यन्‌ ॥१३॥ - __.-_ . 
त॒म्‌ ओर सूति मति जानो, यादी अवतारं कष्णको प्रताप बहत 
डो देख्यो ह निननें पररोकतें सांदीपनको. पु प्रा्तकियोः आर 
वाङगही . शरीरसो सरणागतरक्षक शओरीक्षष्ण ठे आवतभये त्ह्मस् 
करिकै दग्ध तमको रक्षा करतभये, कार्नके कार _महारुद्रका 
वाणासुरके संयाममे जीतत भये, ओर जरानाम्‌ वधिककों दृदसदित 
स्वको प्रात कियो आीकरष्ण कडा अपनी रक्षाम असमथ इ ॥१२॥ 
जो जो आङ्कष्ण समथ हे तो कोड कार यड रारीर ८1 क्योन 
रहे, तहां कईहे संप्रणे जगत्‌के सणि प्रतिपालन संहार पिष्‌ आपुही 


कारण ह रकी आकांशषा नरी राखे दे, अनेक शक्तिनको धरः 
यद्यपि एसे इं तोद याद्वनके संहार कृरिके अपन दइकं। या कम्‌ 
राखिवेको न इच्छा करत भये, आपु निज धाम विष अपने देहकी 
प्राप्त करतभये ता देतु कंदे अष या देदको यहां कडा काय्य इं 
स्वधर्मा आत्मनिष्ठनको दिव्यरीतिदहीसो दिखावत भये, अर भांति 
वे आत्मनि दिव्यगत्तिको अनादर करि योगबर्करिके देह सिद्धिको 
करि कू यदाह! गडा कखििको मन न करे याक अथ प्रथु _जापृद् 
धारे दं ्रयाजन याम्‌ यह ह कि अपने अपने शरीरके अतन | 
करिवेमें यद उपदेरा कियो कि जवे अविरुकोटि त्रह्मांडनायक मेह 

या रोकमं स्थिर न र्यो तव फिर ओर कौन रदेगो एप या जगती 

अनित्यता दिखा ॥.३३॥ 1.45 ११४) 


0 ०(॥५ 016०011. 0010२०0 0४ च्छवावना = ` 
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[ भाषाटीकासहितः-अ” २१ । ३१९ 
| य एता प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं पराभ ॥ व्यत 

८. कीत्तयेद्धततया ताभवभोत्यनुत्तमाम्‌॥१९॥ दारको 

॥ द्रारकामत्य वसुदेवोग्रसेनयोः॥ पतिता चरणावसैः 
^ न्य््ञ्चत्कृष्णविच्युतः॥ १९॥ कृथयामास निधनं 

त ` दष्णीनां कृत्स्नशो नप॥ तच्छतोद्विह्दया जनाः 


कृष्णति छपदिहटाः ॥ उयसवः चरते यत्र ज्ञातयो 
अन्त आननम्‌॥ 9७ ॥ देवकी रोहिणी चैवं वसुदेव 
| तवा सुता ॥ कष्णरामावपर्यन्तः शोका विनहः 
। 


स्छतिम्‌ ॥ १८॥ प्राणांश्च विजहस्तत्र भगवद्विरहा- 
+ , दसः ॥ उपगुह्य पतीस्तात चितामारृरहुः लियः -'०1रत त [= लियः॥१९॥ 
¢ जो भरातःकारु उटि करक सावधान दीह या आङग्णकी परमगतिकौ 
| भक्तिसो के, सो परम उत्तम तिको पे ॥ १९ ॥ वसुदव आदि 
| 











' कनकी गति करद है, दारुक सारथि ५ दारकामें 
। आके. वसुदेव उगरसेनके चरणमे परिक ओन करक (तिनके 
चरणनक सचत भयो ॥ १५॥ है राजद परीतित्‌ ! ओर सष 
याद्वनको नाच कदत भयो, यह्‌ सुनि वसदेवादिकं भन सयम 
 उद्ेग पावतभये सरोक किक सूत इ ॥ १६ ॥ सुलकों करते 
, अओआङष्णके वियोगे विद्र उतावङे तद्‌ आवतभये जहां बध कं 
| भराणरदित सोय ॥ १७॥ देवी आ रोणी ओर वदेव 

श्रीकृष्ण ओर बर्ढेव पुत्रको विना देखे रोकं कंक आतर र 
सुधिरहित होत भयं ॥ १८॥ भगवानूके विरहो आतर हो तेह ६ 
प्राण छोड दिय अपने अपने पतिकीं मिचिकारके छी चिता 
| श्रवा करत भ्‌ई०५॥ 2.२१ [८॥ ०100. [14111260 0 66800011 । । | 
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2१8  : एकादजञस्कन्धः। ` अ 
रामपल्यञ्च तदेहसपगहयाभिमािशन्‌ ॥ वसुदेवः 
 पल्यस्तद्राच प्रहय्नादीन्हरेः स्ुषाः॥ कृष्णपत गौ 
अविङन्नभि सुविमण्यायस्तदात्मिकाः॥ २०॥ अजैः ` 
नः प्रयसः सख्यः कृष्णस्य  विरिहुतिरः ॥ अ्मान्‌ 
सान्त्वयामास कृष्णगीतैः सदक्तिभिः॥२१॥ बन्धना 
नठगरनराणामर्जनः साम्परायिकम्‌ ॥ इतानां कृर्र्‌ 
थामासं यथावदवु्वञ्चः॥ २२॥ द्वारकां हरिणा 
त्यक्ता समुदरोऽवयःक्षणात्‌ ॥ वजंयित्वा महाराज 
अमद्भगशदाटयम्‌ ॥ २२॥ नित्यं सतरिहित्स्तत् 
भगवान्मधुष्ठदनः। स्मृत्याऽशेषाऽञ्चमहरं सर्वमङ्ग- 
( “रस्‌ ॥ जट ५ ¢ 9 001 प्रि 
अ ९ भछदेवजीकी स्री यरदेषनीके देको _आ(दिगन करक अभिर 
भवर करत भ, ओर वसुदवकी श्वौ वृसुद्वके देह कणिकं श्रीक्- 
गकर पुतवधू रयु आदि अपने अपने पतिनकं मिक रुकिमणी 
जदि भकष्णक खी शरीक्ष्णमय दोत अगि भेरा करतीभेह 
र०॥ प्रमभ्रिय सला शीङ विरतो आतुर दो जजन आीक्ग- ` 
1 त गीता शाखो आपकोंही सुद्यावतभयो “ मे याग्माया 
"$ जत्‌ हो सकों प्रकट नदीं नन्मरदित -अ्िनाञ्जी द यह 
“5 माक] नहीं जानते " इत्यादिकं शरीकृष्णके वाक्य है ॥ २३॥ 
जिनकी संपत्ति नाशको पातम ओर्‌ आपु नाको  पाप्तभये, तिन 
3.प्नकें अञ्चेन पिडदान तपण आदि कायं विपिप्रेक कम्‌ कारिक 
करवत भये। ।२२॥ ह महाराज ! श्रीयुत भगुवाच्के मेदिरिको वनिकं 
। ह्ण करक त्यागी दवारकाको क्षणमाजमे सुद्र डवापतभयो 
` २३ ॥ स्मरण मात्‌ किक सष,जशमु केहारे सव मंगर 








भाषाटीकासदित्‌ ५ 


 आबाल्बद्धानादाय हतशेषान्‌ धनंनयः॥ इनद्रपर 
+ समातेरय वन्नं तत्राऽभ्यषेचयत्‌ ॥ २५। श्रुत्वा 
। खहद्रधं राजन्नयुनात्ते पितामहाः ॥ तां च वश्च 
कृत्वा जग्मुः सवे महापथम्‌ ॥२६॥ य एतद्दवस्य 


ततापि + (४ # 3 | 
` (ववया कम्‌।णि जन्म च ॥ की्तयेच्छर्या मत्यः 
11 जखच्यते॥ २७॥ इत्यं हमगवतो सविर ` 
ततारताय।णि बाटचरितानि च डंतमानि॥ अन्यत्र 
चह च तानि गरणन्मवुष्यो मक्ति परा परमहंसग- ` 
ता ठभेत ॥ २<८॥ इति श्रीभागवते महापुराणे एका- 
दखास्कन्धे एकत्चिशत्तमोऽध्यायः॥ ३१॥ 
== 
मगर भगवान्‌ मघुस्दन ता मंदिरविं नित्य विरि ई॥२९॥ ` 
भ्रतत उवार खी बार्क वृद्को अजेन ठेकरिक ईक्परस्थम पवेश 
कराइ तहा वजनाभके अभिषेक करतमये॥ २५॥ अ चीक्‌ 
देवजी क दे ३ राज्‌ परीक्षित्‌ ! तद्मरे पितामह पड जजेनतें ` 
 सुहदनको वध. सुनिके तुमको वृञचुषारी करके महप्रस्थानक्ो च्छे 
. गय्‌ ॥ २९ ॥ जो मनुष्य श्रद्धाकरि % देव्नके देष विष्णुके नन्म्‌ आर 
कृमेनकों सुनेगे कदे सो सब पापनतं छेगे ॥ २७॥ या प्रकार या 
येथे ओर दूसरे अेथनमें वणेन किये भये प्रम्‌ मंगर भगान्‌ हके 
सुद्र अवृतारनके चरित्र जो मवुष्य्‌ कगे सो परमदृ्नके शरणः 
| दायक श्रीकृष्णविथे परम भक्ति पर्वेगे. ॥२८॥  _ 
इति ीमद्धागवत भाषादीकायां पण्डितज्वालाप्रसादमिश्रषंशोषि- 
तायां एकादरारकन्य एकनिशोऽव्यायः॥ ३३ । = 
 -अज अभ्यक्त अनादि भीरृष्णच्रण मन खाय । ` 
कियो श्‌ हिक मरि सषु 4, ` ` 








ऋ ` ` चा स 
४ ॐ. 
५ = जै 





खला शाङिभ्राम वैश्य ख्रादावादनिवासीकृत “ सवोथेसिद्धि नाम॒. . 
1: `: .भाषाटीकासदित। 

6 ] यद्यपि आजकल स विक्षित्साके बडे. बड ्रन्थं मूर ओर 
पराहित सुद्वित दो चुके है, जो सवैसाधारणको उपयोगी ओर सुलम 








हो पेसा कोह ग्रन्थ आजतक की नही छपा) इस अन्थकी चिकित्सा प्रणाडी `` 
ऋषिमणीत सम्चूण ग्रन्थो निराली १, इसे प्रयोग वंडे विलक्षण ओर ` 


रामबाणकी समान गुणकारी ई जो प्रयोग इस अन्थमे [रखे दै वह अन्य अन्था 
नहीं हँ इसमे ज्वरसे ठेकर विषरोगपर्यत सब रोगौकी अत्यन्त बिस्तारपुवंक सरक 
रीतिसे निदान ओर चिकित्सा कदी है, जो काथ, चरण, अवलेह, तेल, घृत, गुटिका 
मोदक, रस, रसायन प्रति इस ग्न्धम छ्सि हे बहं अन्य भ्र योक अपेक्षा 
अत्यन्त सरर ओर तत्काठ .फक्दायक दै, इसमे चिक्षित्साके चार पाद्‌) तरैयके 

कषण, रोगीके लक्षण, परिचारकके छक्षण) ओषाधिके लक्षण. तयक कम्म, श्ेयको 
रिका) आयुर्वद्के लक्षण, आधुर्वदकी पररसा, युतक छक्षण शुभाम शन ओर 
स्वका वणन) नाडीपरीक्षा, मूत्रपरीक्षा, मरुपरीक्षा जिहापरीक्षा, शब्दपरीक्षा; 
स्पशपरीक्षा).रूपपरीक्षा, नेजपरीक्षाओआदि रोग निश्चय कनकं खयि रोगीकी अनेक 
परीक्षा) ओर ज्वरसे केकर विषरोगपर्य्यत, सम्पूरणं गो्गोकी चिकित्सा अयुल्न्त 
त ठिली दै,अन्तमे रसायन ओर बाजीकरणअधिकारमी छ रकार वर्णन 


बाटचिकित्सा ओर बन्ध्याचिकित्सा तथा ' द्ीचिकित्साभौ पृथक्‌ पृथक्‌ 


रीतिसे करट २ यादि इसर्मेसे पत्येकं सिगक £ क 
नाय तो बहुत ग्रन्थ वन सकते हे, विरोष काहनेसे गक. चिङ्त्साअर्ग अल्ग की 


से प्रयो 4 
शर कर 52. क्या प्रयोजन ! करीं न्दी : 


हर प्चतन् भाषादीकासहित | 

य तन््रशाखासूतपिपासुमहाशयवगं }. यद्यपि आपने समयक अमानुसार 

एकं नर्हा बल्कि अनेकं तन्वरेराख देखे गे ~ 

भावत चरनत मासाय | दगि, परन्तु उन सबके देखनेसेः कदाचित्‌ 

द मीय संकलित नीतिश्चाख्संबन्धी तन््रडाखको छापके प्रसिद्ध किया 
न इत ग्रन्थम नीतिशाखके -आधारसे- मारण, मोहन, - वशी करण 

°चाटन) विद्ेषण आदिकी करियाजकि देसे २.जुरङुे-खिखे दे जिनकी सफाटैसे 


मन मोहित हो जाता हे । जन्मान्धआदिं बेड र रोको तजुे करी हई ओष- 
पियाक वणेन ह 1. फिर अनेक विषयो रसीटी कथा ह गड 
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परणं नः हुई होगी ).. अतएव हमने पण्डितवर 


| ह जिनको केवर एक वार पद जाने 


` सुनहरी जिर्दर वधीः मूल्य ५ ₹० 1 चाहिये वैसा नबुना मगा. । ` ~ ` 








सा काएाष्नन्नि इयश्पकगोध प |: 
निद्ुण दो जाता दै! आजतक इख ९. नथके मधुर रसको केवल संस्कृतज्ञ = 
चाखते ये अव खुरादावाद्निवासी -बिदवद्रर बरजरत्नमद्यचायैजीने इस 
ऊपर सरक ओर सुबोध. माषारीका  बनाके संवे साधारणका वास्तवम विकञष 
उपकार किया दै.1, उपरोक्त पण्डितजीक्रे बनाये हए भाषाकबादकीं उत्तमताके 
विषयमे संम्रति. हमे .ङंभी प्रमाण देनेकी आवक्यकृता नही है क्योकि र क्षित 
समाजके सभ्यारमे.बालकोसि केकर ` बृद्धपयेन्त. को व्यक्ति एसा न नेग ॥ 
पण्डितजीकी ठेखभरणाीको न जानता हो । बूल्य २ स<। ` `` 


4 रि ् - भाषाटीका !, ९ ` {+ ह ते | 
1 -) हस्व मावाटका. _ ( 
^. हमारे पाठके बहुत कम रसे म्रहाशय होगे भिन्दन उपरोक्त पुराणका नाम 
लक खना दो सपि यद्‌ छण महामार, अन्तम्‌ ह तथागि उच 
ॐ > ३ + इ विराट जनीः ग्रन्थे ७, किनं १ २ पवित्र 9“ 1; = वर्णनं ०११ ¢ 
उच क जाती दे । ऽस विराट ग्न्यमे किनं २ पित्र कथाका वर्णन ₹ इस 
बातकी मीमांसा करनेको हमको अवसर नही, पररन्ठु इतना अवश्य करेगे क 
इसके पाठे धमे). जथ) काम, मोक्ष ये चारो पदाथ हस्तरात हो जाति ह । र! ्ह- 
 त्यादिक महापातकोका ना हो जाता ३ । ध श्रदापूकं इसका पाठ कर 
िसन्देद संतानकी-आपि होती दै । इस बातको हमे पाठक अलो आत जानते 
होगे कि) जिन मन्दभागिर्योक मागमे विधाताने सन्तान हीनेके अकषर नहीं चि वे 
उनके एक वार से चित्तसे इसका अवङ्यमेव पाठ करनेसे सन्तान होतीरै कि ष 
कया कदं जिस कामनासे इसका, पाठ किया नाय अव्य उसकी ' पूर्तिं होती 
हे। यह तीन भकारसे छपके तय्यार १-संस्कृत . टीकासह कव कीः (> ५र्‌ स < 
ज्वाखाग्रसादजीकृत माषारीकासह की १० रा ५४ भ्रं २ भेव मषा । अध्याय 
आदि अन्तको शोक छिखकर शेष @ोरकाकी मूराकमटिते सुन्दर भाषा तः 
गई हे । भाषा रेसी-कमनीय-जीर मधुर बनी है कि, एकवार थोडासामी पाठ 
| करनेसे विनां परिपरणं किये छीडनेको चित्त न ही. चाहता - ॥ ` बिखायती 










॥ 
६ 
अ | 



















जकः | 
१ न्भ 


| 
। 
५ कोति िं 
षडङ् ८ रद्राष्टाध्यायी ) भाषाटीका । ग (* 
7 + क ॐ 99 ` ॥ „9 = ८ ह 24 ) + "क न्क श्त ¬: >+ । इसमे 1 चैरिवः । करिका 
जो व्यक्ति हिन्दु, होनेका अभिमान रखते दे वे श्रीक ' मलीर्माती जानते हं इसमे मन्त्र 
भगवान्‌ भ्रतनाथकीं पूजा ओर उपासना छली गई हे । €सकरा १५४: पठ मात करनेसे मनुष्यको किसी 
चुस्टुकी कमी ¦ नहीं रहती, हमन स साधारणे उपक युएादागादके ` पषडत त्रनएन भा 
अत्यन्त कमनीय, ओर  सरट - भाषाक ^^." + म मरे ओः 
ऊछापके श्रसिद्ध क्रियो ` परसय 
सक्ते है \ ल्य १० सनात 
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 , . अन्वतायेषकारिकास्यव्यास्यासत्ति- ` 

श्रीमद्भागवत. | ` 

प + “( व्याख्यायन्थसंख्या ७०००० ) ; 

अह टीका वदी महाराजाभित १० गंगासहायजीने बनाई है, इसमे माहि 1 

इते ठिसा है जर दीकामे जिन जिन वाका लिखना आवश्यक हे वे सद ˆ | ॑ 
सशेष ओर एुगमतासे ठिल दी है इसे भरीषरजीकी टीकाकी तो भायः सव 
वात आग ओर बहुतसी वातं तोषिणीसारा्थसंदर्भिनी आदिसेशी लीग हे 

छुगमता अन्वयक्रम ओर सं्षपपर पूरी दृष्टि रक्खी गई हे इस टीका | 
शेषं भागवतोपयोगी वेदात सांस्यादिक कितनेक मत सुगम रीतिसे खिद्ये | 
₹ इम किसी मतका पक्षपात अथवा संडन नहीं किया गया है । सव मतोके 


जौरा + 4 
, -जाचार्योका आदरपर्ैक स्मरण किया गया है. ओर भागवतके स्कंथ ओर ` 
 भकरणोंका अभिप्राय ओर शोको | 


 \ च्छि दीह जरभी बहुत बति ह मत्य आय क २ 
` केन माम लेगा. परत समग्र छप चुका. नमूना मंगलो. काशिंयादिः 
 ज्कनेके विद्वनोंकी शेंकडो सम्मति आई है 0 4 
} अन्विता्थपकाशिकास्यव्याख्यासहिता ¦... ५ 
` दृशमस्कन्य भख्गभी मिरुता है की० 9 सु० । ` ` ^ 
| पतक मिका ठिकाना -गेगाविप्णु शरीङ्गम्णदास, + 
` ठकषमीविङ्कटथर " छपाखाना, कल्याग-य॑बई | 

070 ०001070 . कन 
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